प्रशायक १ 
मरी, अखिल भारत सर्वे- 


राजयाट, कार्मा 


ज्नदरी, १९६० 
पे : बासठ नये पैसे 
( दस आना ) 
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गैमप्राथ कप्र, 
जानमण्टड लिमिटेड, वागणसी ( बनारस ) ५६११-१६ 


पस्तावना 


देश में जितनी परतृतक्तियाँ चल रही हैं, उनमें वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति दी ऐसी पवृत्ति हे, जिससे कतिपय रूड़िग्रस्त 
शिक्षा-ह्ञा्तियों के अछावा प्रायः सभी छोगो--राप्ट्रपति से 
लेकर सड़कों पर चलनेवाले नागरिक तक--को असंतोप हे | 
शिक्षा की आकांक्षा जितनी सर्वेच्यापी वन रही है, चर्तमान च्दे 
प्रति असंतोप भी शायद्‌ उससे अधिक तीत्रता छे साथ फेल 
रहा हे | ऐसे अबसर पर आज के प्रायः सभी चिंतनशील व्यक्ति 
विकवप की खोज में लगे हैं । 

आश्चर्य की वाद यह है कि यद्यपि सष्टपिता महात्मा गांधी 
नयी तालीम के रूप में एक खुचितित तथा खुनियोजित शिक्षा- 
अणाली राट्र के सामने रख गये है, फिर भी देश के शिक्षा- 
विशारद्‌ उसे पूर्ण रूप से न अपनाकर इधर-उघर भटक रहे हैं । 

इसका कारण यह है कि वे यह नहीं समझ रहे हैँ कि 
शिक्षा-पद्धति समाज-व्यवस्था के आधार पर ही बन सकती है। 
आज की पूँजीवादी अर्थनीति तथा मैनेजर्चादी राजनीति के 
संदर्भ में गॉंघीजी की नयी तालोम निखर नहीं सकती । इसे 
अपनाने के लिए सामाजिक मान्यताएं चदलनी होंगी, तभी 
शिक्षा-शासत्री तथा जनता की समाधान मिल सकता है । अतः 
आवद्यकता इस वात की है कि देश के वियारक परिवर्तन के 
लिए अपने चिंतन में शिक्षा ओर समाज को अभिन्न मानें । 

भाई रामाथ्रय दीक्षित ने उपयुक्त बिचार को इस नाटक 
माध्यम से अत्यन्त सरल तथा कल्शपूण ढंग से देश के सामने 
रखा है। अगर गाँवों के युवक इसे व्यापक रूप से अपनाये 
तो भारत के लिए अति आचद्यक तालीम की शिक्षा सर्वजन- 
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खुलभ हो जायगी और लेखक का श्रम साथक होगा । 


साभना-केन्द्र, कागी 9.) ता ४725 ट> 
१४-१२-१५९ “4 ४ / हे 


» आलोक 
इयाम 
, शिवदीन 


न्प्प री ,छ 


४. देवीदीन 

५, रामदत्त 

६. मंगली 

७, राजनाथ 

८. दिनेश्चन्द 
९, दिवाकरप्रसाद 
१०. गिवनाथ 

११, प्रमोद 

१०, रामचरण 
१३. पूर्ती 

१२४. महात्माजी 
१५. सुपरिण्टेण्डेण्ट 
१६. कलक्टर 

१७. अख़वारबाला 


पात्र-परिचय 


एक एस० ए० नवयुवक, चरित्र-नायक। 

एक शिक्षित नवयुवक, आलोक का साथी | 
आलोक के गोंव का एक पिछड़ी जाति का 
नागरिक | 

दिवदीन का छड़का । 

आलोक के गॉव का एक रूढ़िवादी नागरिक | 
आलोक के गॉव का एक कोढ़ी | 

एक पथमप्रष्ट विद्यार्थी | 

राजनाथ का सहपाठी और मित्र | 

राजनाथ का पिता | 
राजनाथ का भाई | 
दिवनाथ का लड़का | 
दिवाकरप्रसाद का नौकर | 
रामचरण का लड़का | 
लोक-सेवा-मावना से ओतप्रोत एक सुधारक | 
भूतपूर्व अग्रेज सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस | 

भूतपूर्व अग्रेज कलेक्टर | 


द 


नोट--रंगमंच पर जिन्हे कुछ बोलना नहीं है, उनका परिचय नहीं 


दिया गया ₹ | 


(2) 


अथम अंक 


रंगमंच 




















ध्च्य पात्र सामग्री 
अकतकलनक । जज हाल आण | 
प्रथम॑ | राजनाथ, दिनेशचन्द, , तिरंगा झण्डा, बॉस, दोरी, 
| महात्माजी, रामचरण_; फृल, पटाखे 
। 
द्वितीय | कलेक्टर, सुपरिण्टेप्टेण्ट [एक मेज, तीन कुर्सियाँ 
उपयुक्त पोशाक, दो कप 
चाय 
तृतीय | राजनाथ, टिनेशचन्द, । एक पुस्तक 
| दिवाकरप्रसाद, गिवनाथ, 
प्रमोद 
चतुर्थ । आलोक, मद्दत्माजी कुछ चरसे 


पंचस | दिवाकर प्रसाद, रामचरण, माला ( जपनेवाली ), 
दिनेगनन्द, राजनाथ, | लोटा, आसनी, तीन 
शिवनाथ तम्तरियों में सावृदाना, 
हलवा, रडी, एक 
पिस्तील मयकारतूम,नो ठो 
| का चण्डल, एक गद्ढर 
| 


पट्ठ आलोक, दिवदीन, | दो फावडे, एक पलवा, 


कनन + ऑन्‍नखलन+ जब» नरेंकन 3 टन नमन मैमनमभनन, 


देवीदीन, रामदत्त दो झाड़ू 
सप्तम । दिनेशनन्द चन्‍द, राज्नाय,  दुछ अखबार 


| आज्ारवाला, शिवनाथ, : 
। दिवाकर्प्रमाद 
॥ 


सके तमक क.. बम, 





कह, 


' प्रथम दृश्य 


[ एक गाँव में समा का आयोजन | गद्टे बॉस के ऊपरो छिरे पर 
फहराने के लिए तिरगा झण्टा लोग हुआ है। बड़ी ही चहलनहल है । 
मंच पर राजनाथ, दिनेशचन्द, रामचरण खडे ६। ] 
शजनाथ--बोछों, भारतमाता की "*' 
खसब--जयब ! 
राजनाथ--महात्मा गांधी की'** 
सब--जय ! 
राजनाथ--नवाहरलछाल नेहरू की'** 
खब--ज्ञय ! 
राजनाथ--न रामचरण से ] डोरी ठीक कर दे । 

[ ग़मचरण टोरी ठीक करता है ] 
[ एक खदरधारी महात्मा का प्रवेश | 
राजनाथ--न द्ाथ जोड़कर ] प्रणाम वावा ! 
मद्दात्माजी--प्रसन्न रहो बेटा, क्‍या हो रहा हूँ ९ 
राजनाथ--आजादी के न्वागत की तैयारी | 


महात्माजी--आबान | 
राज़नाथ--समय से आ गये वावा, अब आप श्वण्ठा फहरा 
दीजिये । 
भहात्माज़ी-्‌ मत्कराकर ] अच्छा । 
[ प्षण्ठा फहराया याता है, करतल-घ्वनि से आावादय ग्ेँड उछ्ता है 
ढोनो लड़के बारी-बारी से बड़ी तेज आवान क्रनेवाऊे व्यार॒ट पदाने 


छोडते ९ । ] 


जन पु न» 
महात्माजी--तुमने ता बन्दूके मात कर दीं बेटा । 
गाजनाथ--झ्षण्द को सलासी देनी थी वात्रा, ता क्‍या घटिया 
पदासे लाते, तोपो की जगह काम लेना था न । 

महात्माजी-+ मुल्ययकर | ठीक । 

गाजनाथ--चावा, कितनी अच्छी होगी हमारी आजादी । 

महान्माज़ी--बरहत अच्छी हांगी बेटा । 

शाजनाथ--आजादी में आलीशान कोठी होगी, जिसमें पड़े होगे 
संयदार पलंग | उन पर भी बड़े ही मुठायम मखमली 
गदे, जिन पर छेटेंगे हम । 

महात्माजी-- ! 

शजनाथ--जी, कोई झल रदा होगा पंखा, कोई चाप रहा होगा 
पर | सारे सुख हाथ जोड़े सामने खड़े रहेंगे 

दिनेशचन्द--सुखों की तो फुलवारी ही खिली रहेगी बावा | 
आर हमारा काम हांगा इसी फुलवारी में टहलूना, इसीमे 
मसाज लना 

रामचरण--हमारा भी भूखा पेट भरेगा बाबा, नंगा तन ढेंकेगा, 
हमारी भी कुटिया महल बनेगी, हमारी भी दुनिया 


महक उठेगी | 
राजनाथ--अच्छा, तू भी देखता है ऐसे स्वप्न १ छोटे मुँह 
बड़ा वात |। ] 


मदहात्माजी--आजादी सुखो की फुलवारी होगी हीं, जो सबको 
सुख देंगी, पर यह फुलवारी हम सत्रकों ही तो लगानीं 
पड़ेगी । 
दिनशबन्द अन्दजतनर । 
महान्माजी-इसक लिए अमीन बनानी पड़ेगी, पाध छगानी 
पड़ेगी | उसकी सिचाउ-गोड़ाइ करनी पड़ेगी, परवरिश 
करनी पदेगी, नत्र कहीं यह फुछवारी खिलगी। 


ाक 


दिनेदाचन्द--जरूर | 
मद्यत्माजी--इसके लिए कठोर श्रम करना होगा, घोर तप करना 
होगा। तब कही, हिन्द सदा*** 
सब--आजाद रहेगा । 
महात्माजी--बीरो से ** 
सब--आवाद रहेगा। 
मदहात्माजी--भगवान्‌ हमारे देश फो इतनी भक्ति ८, इतनी बुद्धि 
दें बेटा, जिससे वह सदा आजाद चना रहे. वीरो से 
आवबाद बना रहे | आओ, हम सब इसके लिए परमात्मा 
से प्रार्थना करें | 
दिनेशचन्द---जरूर | 
[ आगे-आगे महात्माजी गाते है, पीछे सब दोहराते 
प्रार्थना 
रघुपति राप्य राजा 
पतित पाजन सीता 
ईंबबर अल्टा. तेरे 
सबकी सनन्‍मति दे भगठन 
महात्माजी--बोलछों भारतमाता की' * 
सवब-- ' जय ! 
भहात्माजी--मह्दात्मा गांवी की ** 
सच-- * 'जथ ! 


ह |] 


20% | 


“-पटाक्षेप-- 


द्वितीय रृश्य ह 


कलेक्टर द्वाथ मिलते हुए ] आइये-आइये, कहिये “बिस्टर 
बॉयरर रख आये १ 

ज्युपरि०-[ बैठते हुए ] क्या बताऊँ साहब, में तो स्वप्न में भी 
नहीं सोचता था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा | 

कलेफ्टर--हाँ, इतिहास में तो कभी हुआ नहीं ऐसा । 

सुपरि०--हम छोग हिन्दोस्तान छोड़कर जा रहे हैं, एक आह 
ता निकल ही आती है यह सोचकर | 

कलेक्‍्टर--अरूर | 

सपरि०--हिन्दोस्तान अंग्रेजों की शुरल्मी से तो छूट गया, पर 
अंग्रेज़ियत की गुलामी से कभी भी नहीं छूट सकता । 

फलेज्टर ब्ज््य ! 

खसुपरि०--नी हा, छाडे मेकॉले साहत्र हिन्दोस्तान के खून में, 
इसकी नस-नस में अंग्रेजियन की वह जद़ जमा गये हैं 
कि चाहे सो गांधी जनमें, उसे हिला नहीं सकते । 

फलेक्टर--हों, उन्होने हिन्दोस्तानियों को अन्दर से अंग्रेज तो 
बना ही दिया । राष्ट्रीय चेतना भी सुला देनी चाही, पर*** 

शुपरि०--राष्ट्रीय चेतना थी ही कच इस देश में ९ 
छलेकतटार-+-० ! 

सुपरि०--जी हों, इस दश के इतिहास के पन्ने इछटकर देख 

सीमिय, कही पता नहीं | 


कलेक्टर--अच्छा ! 

खुपरि०--जी हो, अनाखी चीरता मिलेगी, पर वह कहीं जूझती 
दिखाई दंगी किसी जातिविश्यप पर, कही किसी घम- 
विशेष पर | कही जूझती मिलेगी देश के ही किसी भूभाग 
पर, उसे ही अपनी माठ्भूमि मानकर | 


कफलेकक्‍्टर--हां । 

झुपरि०--पर वह संगठित हाकर देश-द्वित पर कभी भी 
नहीं जूझी । 

कलेक्टर--ँ ! 


खुपरि०--जी हॉ, अपने देश पर हमारा राज्य स्थापित होते देख 
कुछ दमसे लड़ने लगे, जूझने लगे । 
कलेकक्‍्टर--अवश्य । 
खुपरि०--किन्तु उनके विरोधी हमसे आ मिले, अपने ही देश- 
भक्तो को मिटाने छगे।यो इन हिन्द्रास्तानियों ने 
हिन्दोस्तान जीतकर हमे दे दिया | एसी रहां यहाँ की 
ं्रीय चेतना । 
कलेक्टर--हों, ऐसा तो हुआ ही । 
खुपरि०-- मुस्कराकर ] क्या आप अपने देश में एक भी 
व्यक्ति सह सकेंगे ! 
फलेक्टर--ऐसा अमंगलर न बोलिये। इच्चर न फरे, ऐसे नीच, 
ऐसे देशद्रोही अपने देश में जन्म ले । 
खुपरि०--पर हिन्दोस्तान ने ऐसे नाच न केवछ जनमाये, न 
फेबल सहे, चल्कि उनका साथ भी दिया । 
फलेक्टर--फिर भी वह स्वतंत्र हो गया। [ घटी बजाता है 
खुपारे०--पर एक बात है । 
फलेफ्टर--क्या ? [ चररासी व्गने पर] चाय छाओों। 
[ उपगसी जाता £ ]। 


कप 


ग्सा 


बबब्- ८ हा 
खुपरि०--गजकाज चलाने के लिए जरूरत थी कुछ नोकरों कीं, 
सो मेकॉले साहब छ सुद्याव के अनुसार यहां शिक्षा का 
इुछ ऐसा ढंग अपनाया गया कि उतने ही पढ़ सकें,. 
अधिक नही । | 
देफ्टर--जमर | 
खुपरि०--अन्र स्थापित हागा यहाँ लोकतंत्र, तो होगा शिक्षा 
का प्रसार । 
पघलेफ्टर--बरह तो होगा ही । 
सुपरि०--तत्र यहाँ पढ़े-छिखों की संख्या बढ़ने ढगेगी--वरसाती' 
मढकों की तरह | 
छेघ्टर--जमर । 
रुपरि०--यह संख्या अपने ही देश के लिए बन जायगी एक 
ममस्या, एक चिन्ता | 
कलेक्टर--क्‍्यो ९ 
[ नपरासी चाय लाता है। दोनो पीते-पीते बात करते हैं । ] 
खुपरि०--मेकॉल साहब के चलछाये स्कूल-कॉलेज क्या हैं, हुजूर 
बनाने के कारखाने । ऐसे हुजूर, जो अपने वाप को भी 
मजदूर बनान भे सकाच ने कर । 
कलेफ्टर--जरूर । 
खुपरि०--मेहनत से नफग्त करनेवाले ये निकन्म हुजूर, न कर 
सकेंगे ख्वत्ी, न कोद अन्य उद्योग | ये तो केवछ नोकरी 
की तलाश करेगे । 
पलेफ्टग--नोकरी भला सबको कहों से मिल सकेगी ९* 
खुर्पागिग--भोर नाकरी न मिलने पर सच मानें आप; पता नहीं 
क्या-क्या करेगे थे। 
कातक्टर-- गसस्‍न्गारर ] ऐे ! 
उुपर्रि८--ही हां, तब हम सुदृर-ठेशवासी, इन भारतीय सपृतों: 


ख्स्ज 


क्ः 


प्‌ 


न्_ थे बन 
है 


[५4 


की करतृतें देख-सुनकर कहेगे--हिन्दोम्तान ! आज्ञादी 


का मजा छूट । 5 
छू प] | प 
कलेक्टर--अच्छा, तब क्या आप सोचते हेँ कि हदिन्दोस्तान 
आपका याद करंगा ९ 


सुपरि८--याद भी करे तो क्‍या, वाकी ही क्या रखा हे यहाँ, 
जिसे छटने दाोड़े आयेंगे हम । 

कलेक्टर--पर यह भी तो सोचिय, जिस गांधी ने एक आश्चर्य 
के बीच हमसे हुकूमत छीन छी, वह बुझा इस ओर भी 
कुछ सोच ही चुका होंगा। ऐसा नहीं कि यह खतरा 
उसकी दृष्टि से ओझल हो गया हो | 

छझछुपरि०--जी ! 

कलेफ्टर--निःचय ही बह ताढीम का यह ढंग चदलू देगा और 
कोई नयी ही तालीम चलायेगा। 

सुपरि०--न्‌_ आह मरकर ] ओफ ! 

कलेक्टर--अच्छा, तो कुछ दिन ठद्दरकरःे चलियेगा या तुरत ९ 

छुपरि०--चा्ज दिया कि चल्म । आप ९ 


फलेक्‍्टर--में भी । 
सुपरि०--तव ठीक, साथ ही चलेगे। 
कलेक्टर--अबरय । 


रि०-न_ खटे होकर | अच्छा, अब * 
[ कलेक्टर खडे होकर हाथ मिलाते ह, मुपरिष्टेण्टेण्ड जाते हैं । ]] 


“--पटाक्षेप-- 


तृतीय दृश्य 


[ राजनाथ कमरे में वैठा एक उपन्यास पढ़ रहा है, अंग्रेजी वेशभूषा 
में दिनेदाचन्द का प्रवेश । |] 
राजनाथ-- उठकर ] शुड मार्निज्ञ मिस्टर दिनेश ! 
[ हाथ आगे बढ़ाता है ] 
दिनेशचन्दू-[ हथ' मिलते हुए] गुड मार्निज्ञ मिस्टर 
आर० एन०, गुड मानिज्ञ । 
[ दोनों बैठ जाते हैं ] 
द्विशचन्द--ज्ञान पड़ता है, एक्जामिनेशन का भूत सवार हो 
गया सिर पर | 
राजनाथ--अजी नही मिस्टर, यह तो एक नावेल पढ़ रहा था-- 
आना केरेनिना | 
दिनेशचन्द--ओं यस, रिटिन चाइ टॉल्स्टॉय । 
राज़नाथ-- उपन्यास देते हुए ] यस । 
दिनेशचन्दू--[ उपन्यास लेकर ] वंडरफुल नावेल ! 
[ पन्‍ने उल्य्ता-पुल्टता है ] 
[ कुछ-छुछ अलच्छ-से कपड़े पहने प्रमोद का प्रवेश | 
प्रमोद-[ राजनाथ से सटकर बैठकर ] चाचाजी, यह किताव*** 
राजनाथ--- प्रमोद के एक चॉया मारकर ] भग यहाँ से । 
[ प्रमोद चम्पत हो जाता है ] 
द्निशचन्द--यह कोन था ९ 
राजनाथ--यही पड़ोस का है, वड़ा नटखट है । 
[ इसी उम्य बाहर से जाते शिवनाथ दिखाई देते हैं ] 


दिनेशचन्द--ये कोन * 
राजनाथ--यह मेरा सर्वेण्ट है, वेरी गुड, फेयफुछ । 
[ शिवनाथ आ जाते है ] 
शिवनाथ-- राजनाथ से ] रज्जन, भेंस छाया में बॉव दो, उसके 
नीचे वहुत-सा गोचर-कूड्ा पड़ा है, उसे सी साफ कर 


दो | अच्छा नहीं छगदा । [ अन्दर नाते हैं ] 
दिनेशचन्द--वाह रे वेरी गुड, फेथफुछ सर्वेण्ट। मालिक को ही 
आडर देने लगा । 


राजनाथ--पता नहीं, आज क्या दो गया इसे, जो इतनी बढ़ी 
बदतमीजी कर चेठा । 

दिनेशचन्द--[ उपन्यास रखकर | अच्छा, अब चरेंगा मिस्टर । 

राजनाथ--भरे नद्दी, आज तो आप मेरे गेस्ट रहें दी । 

दिनेशचन्द--नहीं मिस्टर, आज टाइम नहीं, फिर कभी । 

राजनाथ--कार कहाँ 

दिनेशचन्द--सड़क पर, कछुई के पास । अभी पहुँचता हूँ आघ 
घण्टे में। अच्छा अब**' 

[ राजनाथ हाथ मिलाता है, दिनेश जाता है। ] 

शिवनाथ--न्‌ अन्दर से आकर ] मैंस चॉध दी ? [ राजनाथ चुप ] 
बॉघ दो भैया, वेचारी हॉफ रही है, दृध-धी खिलाती है 
हमें, तुम्हें । [ थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ] मै ही बॉधे देता हैं, 
झा कहों है ९ [ उत्तर न पाने पर चले जाते है ] 

शिवनाथ--न थोडी देर मे आकर ] रज्ञन, तुम्हारे ये ढंग अच्छे 
नहीं । इस प्रकार भछा कब तक निर्भेगी ९ 

राजनाथ--मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सैथा, आर विवरण 
न करें। 

शिवनाथ--४ं ! 

राजनाथ--जी, मे पूछता हूँ, निभ ही कहो रही है ९ 


- १२ -- 

शिवनाथ--क्‍्या कह रहे हो रज्जन ५ 

राजनाथ--ठीक कह रहा हूँ। मे आपका छोटा भाई हूँ, गुलाम 
नहीं हूँ । 

शिवनाथ--तो तुम्हें गुलाम समझता कोन हे ? 

राजनाथ--गुढाम से भी गया-बीता । 

शिवनाथ--रज्जन, अब तुम निरे बच्चे नही, सयाने हो, पढ़े- 
लिखे हो, समझ-चूझकर बोलो | 

राजनाथ--मेरे पास समझ कहा भैया ? में भी चार पैसे कमाता 
होता, तो समझदार होता। 

शिवनाथ--इतने निराश क्यो द्वो रहे हो? बी० ए० कर छो, 
तुम्हारी भी नौकरी छय जायगी | भगवान्‌ चाहेगा, तो 
मुझसे भी अच्छी । 

रशाजनाथ--और तब तक यों ही मिट्टी-कूड़ा वनकर जिझँ ९ 

शिवनाथ--आज तुम यद्द सब कह क्या रहे हो ९ 

राजनाथ--बस, अब अधिक न कहलवाइये । आप कानूनगो हैं, 
तो में कोई पटवारी नहीं हूँ । 

शिवनाथ--अभरे तो क्या आज तुम मुझसे लड़ने की ठान बैठे हो ! 

राजनाथ--यही समझ लीजिये । 

शिवनाथ--पर मे तुमसे नहीं लड़ना चाहता । 

राजनाथ--आप क्‍या ऊुँह छेकर लछड़ेगे मुझसे ९ 


[ दिवाकरप्रसादजी का प्रवेश ] * 


दिवाकर--क्या बात हे वेटा 

शिवनाथ--इसीसे पूछिये कि ऐसी कौन-सी बात कह दी मैंने, 
जो इतना उचल रहा है । 

द्वाकर--अरे श्ञान्त रहो वेटा । 

शिवनाथ--मै तो शान्त हूँ ही । 


» 


राजनाथ--आप तो गिन कर रख लेते हैं मह्दीने में, भला आप 
क्यों न शान्त होगे 

दिवाकर--न्‌ मत्तक पर हाथ पटककर ] ओफ ! [ झ्िवनाथ से ] 
जाओ बेटा, ठुम घर जाओ । 

[ शिवनाथ घर जाते हैं. ] 

दिवाकर--यह सव क्‍या ? 

राजनाथ--आये और झाइने छगे आइैर मुझ पर, भेंस छाया 
में वॉध दो, गोवर-कड़ा साफ कर दो। क्यो? में कोई 
गुराम हूँ इनका ९ 

दिवाकर--अरे ! 

राजनाथ--मैं भी नहीं उठा, तो ऐंठ गये । बोले, शाह कहो है ? 
में कोई झा लगाने वाला हूँ, झाड़ू पूछे नौकर से । 

दिवाकर--अरे बेटा, तुम्द्ारा वड़ा भाई है, इसमे शुरा ही क्‍या 
कद दिया उसने | तुम्हारे लिए कया नहीं करता वह ९ 

राजनाथ--आप भी पिताजी भुम पर लीपने लगे। अभी उस 
दिन आप ही न माने । मैस ने मार ही दी पूँछ, कितना 
गन्द्ा हो गया था मेरा सूट । 

दिवाकर--घुछा भी तो दिया था तुम्हारे इसी भेया ने | तुरत दे 
दिया था पहनने को अपना, आर स्वयं वस यो ही । 

राजनाथ--तो कोई बात कहने के पहले टाइम और मूड भी तो 
देख लेना चाहिए । 

दिवाकर--इसका क्या अथ ९ 

राजनाथ--अर्थ क्या, मेरे पास आया था मेरा एक क्‍लासफेलो-- 
दिनेशचन्द, जिसका फादर डिप्टी कलेक्टर है। उन्हें आता 
देख पूछ चेठा, ये कोन 

दिवाकर--अच्छा ! 

राजनाथ--ये आ रहे थे धोती-कुरते में थर्ड क्लास पोजीमन में, 


न शछ न 
तो मैंने इन्हें अपना वड़ा भाई बताने में इन्सल्ट समझी 
ओऔर इन्हें बता दिया अपना नौकर । ” 

दिवाकर--ऐं ! 

राजनाथ--हाँ, पर ये आते ही वघारने छगे सुझ पर आडेर, 
जिससे जितनी वचायी थी, उससे कहीं अधिक इन्सल्ट 
हो गयी मेरी । 

द्वाकर--ओफ ! 

राजनाथ--जी ! क्या समझेंगे कॉलेज के स्टूटेण्ट मुझे ? निरा 
तुच्छ | इन्होंने मुझे मुँह दिखाने योग्य नहीं रखा। 
नानसेन्‍्स ! 

दिवाकर--वह उस छड़के को नही जानते थे, इसीलिए भूछ 
हो गयी । 

राजनाथ--डउसकी पसेनाल्‍टी, उसकी पोजीशन बताती थी कि: 
किसी हवाई फेमिली का लड़का हे ! 

द्वाकर--पर अच्छी वरह समझ छो, तुम्दारा भेया तुम्हें जी से 
चाहता हे । 

राजनाथ--चाहते हैं तो कया, अहसान करते हैं मुझ पर ९ 

दिवाकर--नोकरी में मिलता दी कितना है, वह तो कद्दो अच्छी 
खासी हो जाती है. ऊपरी आमदनी, तो किसी दरद्द पूरा 
भी पड़ रहा हे । 

राजनाथ--धर में न जाने किसके भाग्य से यह आमदनी होत्ती 
है| यह भी तो सोचना चाहिए। 

दि्वाकर--पर सोचो तो सही, उसके भी चार बच्चे हैं, उन्हें भी 
पढ़ाना-लिखाना है; कुछ खेती-मजूरी तो कराना नहीं है । 

राजनाथ--तो ९ हे 

द्वाकर--एक लड़की है; जो किसी बड़े घर की ही वहू बनेगी । 
छुछ चूल्हा-चक्की तो करेगी नहीं। वहाँ तो उसे भी 


न है धु्‌ बन 


कुछ पढ़ा-लिखाकर ही तो भेजना है। विवाद में खच्े 
होगा सो अछग | 

राजनाथ--तो में क्‍या करें इसके लिए, ढाके ढार्ूँ, चोरी करूँ? 

दिवाकर---अरे नहीं बेटा । 

राजनाथ--तो क्‍या कर से हल-फावड्ा-कुदाल उठा छेँया 
मजदूरी द्वी करने छगूँ , जिससे जी भर जाय आपका | 

दिवाकर--अरे चेटा, इसलिए यह शरीर नहीं पाला हूं मेने । 
भगवान्‌ न करे, तुम्हें यह सब्र करना पड़े । तुम तो चेंठे 
राज्य करो बेटा । 

राजनाथ--इसी हाय-हाय में बेठे राज्य कढेंगा ? सच बता रद्द 
हूँ, दो दिन भी न जी सकेगा | 

दिवाकर--सुनो भी तो चेटा ! में कह रद्य था कि तुम्दारे सेया 
को इन सबके लिए बचाने की चिन्ता ही नहीं, वह तो 
सब्र कुछ तुम्दारे लिए किये जा रहा है. । 

रशाजनाथ--तो रोक दीजिये उन्हें । 

दिवाकर--ओफ ! 

राजनाथ--कॉलेज में डेडी एक गधेभर का होम-वर्फ ओर घर 
का एटमास्फियर यह ! कहीं चन नहीं । 

दिवाकर--अच्छा चलो अन्दर, भोज्ञन करो चलकर | 

राजनाथ--नहीं, अभी में यहीं'** 

दिवाकर--न हाय पकडकर ] चलो भी तो, उठो। 


[ दोनो जाते हूँ ] 
--पदाक्षेप-- 


चतुर्थ दृश्य 


[ आलोक कुछ साथियो समेत आम-शाल्ा में चरखा कात रहे हैं | 
महात्माजी विराजमान हैं । ] 


आलोक-- 
गीत 
चसरखा चके हमारा $ 

रखा चठे हमारा प्यारा, चरखा चढके हमारा---चरखा०--- 
आजादी के कठिन सप्रण में जिसने जोश जगाया) 
जिसने अपने तास-तार से नूतन बरू उमगाया ॥ 

राम बाण वन गया समर में, पर न किसी को सारा---बस्ख[०--- 
मिटी शुरूमी मिंटे गरीबी बेकारी मिद जाये। 
प्वस्छ चके कि अब न अविद्या घरती एर रह पाये ॥ 

स्वतंत्रता रक्षा हित चरखा, चक्र सुदर्शन प्यारा---चरखा०--- 


महात्माजी--ठीक ही गाया है बेटा ! चरखा स्वतन्त्रता छाने के 
लिए जितना उपयोगी रहा, उसकी रक्षा के लिए भी 
उतना द्वी उपयोगी रहेगा । 

आहलोक--चरखे के प्रति मेरी यही आस्था दे बाचा । 

भद्ात्माजी--चरखा बापू से मिछी पेतृक सम्पत्ति हे, जो सदा 
समर्थे रहेगा देश को सम्पन्न और समृद्ध बनाने 
के लिए । 

आलोक--हसारा गाँव भी धीरे-धीरे पचा रहा हे. यह विचार । 

भमहात्माज़ी--अच्छा ! 
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आडोक--जी, “अभी जितना सहयोग मिल सका है, उसके 
आधार पर गाँव में चल खड्डी हुई यह प्रामझाला ! 

महात्माजी--बाद | 

-आछोक--कुछ चरखे ओर करथे भी कर लिये हैं । गाँव के बचे 
आर युवक आते है, त्रइ ही चाव से सत्र काम करते 
हैं. यहाँ । 

महात्माज्ी---अच्छा ! 

आलोक--जी, समय-समय पर गॉव के छोग इकट्ठे होते 
की भर्ताई की चर्चा करते हैं । 

महात्माजी--अच्छा ! 

आलोक--शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाइ, खती-बारी आदि के सम्बन्ध 

में योजनाएँ बनती हैं । 

महात्माजी--पूरी कर पाते हो उन्हें 

आलोक--रूढ़ियो के कारण वाधाएँ तो वहुत आती हैँ. पर कुछ- 
न-कुछ ता होता ही हैँ । 


महात्माजी--दॉ, परिस्थिति तो बदल गयी. पर प्रकृति अभी नहीं 
बदली, बदलेगी । 

आलोक--अवध्य बदलेगी। मेरा तों काम ही चल रहा है इसी 
विष्वास पर | जेसे-जेंसे वातावरण अनुकूल बनेगा. सह- 
योग बढ़ेगा, हमारा काम भी" **। 

महात्माजी--अवच्य चमक्रेगा | ऐसा चमऊकंगा कि तुम्हारी म्राम- 
शाला वन जायगी विश्वचिद्याह्य, जिससे निकला हआ 
स्नातक होगा योग्य नागरिक, पृण सनुप्य । 

आलोक--द्वमार गोंव का वद्या इन्लान बन जाय- वस इतनी ही 
तड़पन है मरे दिल से । 

महात्माजी--नुन्द्दास॑_तपत्या तुम्हारी यह तड़पन पूर्श करेगी, 
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सद॒द करेगा । अब चहरूँँगा, विउस्च हो 
रह्य है । 

आलोक--क्रमी-कभी आ जाया कीजिये बावा । 

भद्ात्माजी--तुम्हारा यह काम देश का काम है । अचच्य आया 
करूँगा बेटा इसे देखने । 

[ बावा जाते है, सब उन्हें प्रणाम करते हैं | ] 


“--पदाक्षेप--- 


पचम हृश्य 
[ दिवाकरप्रसाठजी का मकान | दिवाकरप्रसादजी वरामरदे में लोटा, 
भाला आर आसनी लिये आते हेँ। आसनी विछाना चाहते हैं कि कोई 
छींक देता ६ | ] 
दिवाकर--धन्‌ तेरी नाक पर बम गिरे, पूजा के वक्त छीक, न 
ज्ञाने किस विपत्ति का सामना करना पढड़ें। भिव-शिव ! 
[ आसनी विछाते ६ कि स्वय को छीक आ जाती £। नाक पर 
हाथ पटककर ) ओफ! अपनी ही दुष्मन हा ययी। 
[ चुल्द्र में जल लेकर मंत्र पढकर छिडक देते € | मुँह, नाक, 
ऑँख, नामि, दृदय, कण्ठ, सिर, बाहु और करतल का सर्म 
करते है । जल लेकर सिर, नेत्र, कप्ठ, हृदय, नामि पर जल 
छिट़कते है, प्राणायाम चढ़ाते है। फिर माल्य डपने बैठ 
जाते दे। ] 
दिवाकर-- नेत्र बन्द किये माल्य जपते हुए ] रमचन्ना ! 
शमचरण--न आकर ]) जी । 
दिवाकर--धर में ईंधन पहुँचा दे। 


[ रामचरण जाता है ] 
दिवाऊर--_ पूर्ववत्‌ ] रमचन्ना | 
रामचरण--न आकर ] जी । 
दिवाकर--आज़ एकाइसी हैं, में उपचास करूँगा | घर में कह द. 
खाने को बना दे। 


रामचरण--चन रहा ६ । 
दिवाकर--क्ष्या वचन रहा हूँ ? 
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रामचरण--सावूदाना, हलवा, रबड़ी । है 
द्वाकर--अच्छा, मखाने की खीर और बनवा दे । 


[ रामचरण जाता है | प्रमोद आकर खड़ा हो जाता है। दिवाकरजी 
ऊँध जाते है, माला छूटकर भूमि पर गिर जाती है। प्रमोद माल्य 
उठाने को लपकता है, तब तक दिवाकरप्रसाद माला उठाकर फिर जपने 
लगते है। थोड़ी ही देर में फिर छँघ जाते हैं, माछा गिर.जाती है | 
अबकी बार प्रमोद माला उठाकर घर भाग जाता है। दिवाकरप्रसादजी 
माला ट्योलते है, पर मिलती नहीं | ] 


दिवाकर--रमचन्ना ! रमचन्ता !! अरे रमचन्ना )!! क्‍या मर 
गया रे। हक 

रामचरण--न आकर | जी | 

दिवाकर--देख तो मेरी माला किधर है 

रामचरण--बह तो प्रमोद बावू घर उठा छे गये । 

दिवाकर--क्ष्यों ९ 

रामचरण--आप पूजा करते समय नित्य द्वी सो जाते हैं, तो 
माता जी ने आज प्रमोद वावू को भेजा कि जब माला 
गिर जाय तो उठा छाना। 

दि्वाकर---अच्छा ! 

रामचरण--न माल देते हुए ] जी, यह लीजिये । 

दिवाकर--न माल लेकर जपते हुए ] नहाया है तूने आज ? 

रामचरण--जा रहा हूँ नहाने । 

दिवाकर--धत्‌ तेरे की, अष्ट कर दी मेरी पूजा !समझ गयां, 
इसीलिए छींक हुईं थी । 


हम [ रामचरण जाता है। दिवाकरप्रसाद माछा मस्तक में छगाकर 
आँखे खोल देते है और आचमन करते हैं । रामचरण सावूदाना, हलवा 
और रबड़ी लाकर सम्मुख रख देता है | ] 
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दिवाकर--न्‌_ नत्र कुछ देखकर | आर मखाने की खीर ? 
रामचरण--च्रन रही है. 

[ दिवाकरप्रसाद सादृदाना खाने के पश्चात्‌ ह्ण का एक ग्रास 
मुख में रखते है और मुरत थूक देते है । ] 
दिवाकऋर--क्ष्या डाछा गया हू हलवा में ९ 
रामचरण--वीं ओर शकर | 
दिवाकर--शकर था संखिया ? [ हलवा की तम्दरी सरकाकर ] छे, 

तू दी खाकर बता, किस चीज का वना है हछूवा ? 

रामचरण--झाक्ली का ! 


* दिवाकर--कहाँ से छात्रा था छाककी ? पूरी जहर । 


रामचरण--आज तो अपन ही हाते से मेंगायी मॉर्नी ने । 
दिवाकर--शिव-मित्र ! सारी टोक्रियाँ छड्वी ही होगी । सच तोड़ 
ले, आज वाजार भी है। सत्र चेच दी जायेंगी। [ खड़ी 
खाकर पानी पीते ६। ] 
[ विनेग्नचन्द आता है ] 
नशचनन्‍्द--+ द्ाथ जोडकर ] प्रणाम दादा । 
दिचाकऋर--प्रसन्न रहां श्रंठा, मन पहचाना नहीं | 
दिनेशचन्द--जी, मे आपऊं राजनाथजी का सहपादी हें, मेरा 
नाम थे दिनेशचन्द । 
दिवाकर--अच्छा, ठुन्हार ही पिवाओ ? 
प्रनशचन्द--जा हा डिप्ठा कंडक्टर थ। 
दिवाकर--थ ! 
दिनेशचन्द--जी, अब रिटायर हो चुऊँ है। 
दिवाजर--अच्छा, आर सच ठीक ? 
दिनेशचन्द--जी, सच कृपा है आपनी।| 
दिवाकर--रजन मिला ९ 
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'दिनेशचन्द--अभी नहीं, पर मिल ही जायेँगे। 
[ शिवनाथ का प्रवेश ] 

शिवनाथ-- नोटों का बण्डल दिवाकरप्रचाद को देते हुए ) लीजिये, 
इन्हें सभालिये । 

दिवाकर--न्‌ वष्डल लेकर ] कितने हैं ? 

शिक्षयाथ--पाँच सौ पचपन | मैं अभी शहर जा रहा हैँ। 

दिवाकर--अरे, आओगे कब १ 

शिवनाथ--परसों । [ जाते हैं ] 

द्विकर--क्ष्या करते हो बेटा ? 

दिनेशचन्दू--जों राजनाथ करते हैं। 

दि्विाकर--वह तो बेकार हे । 

दिनेशचन्द--में भी बेकार हूँ। 

द्विकर--अरे बेटा, बाप रहा डिप्टी कलेक्टर, तुम्हें क्‍या, चाहे 
जब हो जाओ थानेदार और सोने की दीवालें खड़ी 
कर लो | 

द्नेशचन्द--पर इन सोने की दीवालों के लिए न जाने कितनी 
मिट्टी की दीवालें रोयेंगी। अपने ऑसुओ में दी ढह 
जायेंगी। में तो यह सव सोचकर ही'** 

दिवाकर--छड़के हो अभी । अभी आया था मेरा बड़ा छड़का 
शिवनाथ, कानूनगों है, दे गया पूरे पाँच सो पचपन | 
इसी सप्ताह की ऊपरी आमदनी हे यद । 

दिनेशचन्द--होगी, पर में'** 

दिवाकर--कक्‍्या करोगे तुम ९ 

'दिनेशचन्द---अभी तक तो कुछ निश्चित नहीं, पर इतना निरिचत 
हे कि पेसे के लिए यों छोगों के शाप न छे सकूँगा ! पाप 
न कमा सकूँगा। 

द्विकर--अरे बेटा, पैसे को परमात्मा समझो । पैसा कमाने के 
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लिए आएं को न डरा, पापों को न ढरो | कमाते जाओ, 
ऑँख मूँडकर कमाते जाओ | 

दिनेशचन्द--जी ! 

खेवाकर--हों, जब घर में कुछ इकट्ठा हों जाय, तो उसमें से 
दान कर दो | कुछ दिन गंगाजी पर कछओं फो छाई 

' खिला दो | मार्ग में चींटियों को शकर चुना दो । कभी- 
कमी कुछ न्राह्मण, साधु, महात्माओं को मोजन करा दा । 
बस, कट जायेंगे सारे पाप! मिल ज्ञायगा स्वर्ग 
का अधिकार ! 

दिनेशचन्द--एं ! 

दि्वाकर--यदि वहुत इकट्ठा हो जाय, तो एकआध मन्दिर बनवा 
दो, थाट चनवा दा, तीर्थ कर आओ, यज्ञ करा दो | चस, 
फिर क्या, दुनिया तुम्हें दानी कहेगी, धमात्मा कहेगी, 
तुम्हें पापी कहनवाले का मुँह कुचछ देगी | यह दम है 
पेसे में । 

दिनेगचन्द--ओफ ! 

दिवाकर--आर फिर वेठ जाओ मेरी तरह मालछा लेकर । दुनिया 
तुम्हें पुजारी कहेंगी, पुण्यात्मा कहेगी, तुम्हारा चण 
गायेगी । 

दिनेशचन्द--वों कितना इकट्ठा णर लिया है आपने ९ 

दिवाकर--भगवान बड़े बोर न बुलवाये, पचास हजार से ऊपर 
तो मेरी ही कमाई है 
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[ विनेशचन्द सीटी बजाता है ] 
दि्वाकर--यह क्‍या बेटा 
दिनेशचन्द--साथियों को सावधान कर रद्दा हूँ । 
दिवाकर--सावियों को सावधान ? 
'दिनेशचन्द--जी हों, जो आपके घर के आमपास टरगेह। 


मजाछ नहीं किसीकी, जो उनकी बन्दूकों का घेरा 
तोड़कर आपके पास तक आ सके । 


दिवाकरः 


-- 


थू 
दिनेशचन्दू-[ रिवाल्वर तानकर ] हाँ, बस मेंगा दीजिये तुरत, पूरे 
पचास हजार । 


[ दिवाकरप्रसाद मुंह फैलाकर रह जाते हैं | 
दिनेशचन्द-देर न कीजिये। तुरत मेंगाइये, नहीं तो 
मिलता है. आपको स्वर्ग का टिकट | 
[ रिवाल्वर दिवाकरप्रसाद के सीने पर रुगा देंते हैं | 
दिवाकर--रुको वेटा; रमचन्ना ] 
[ रामचरण आता है, दृश्य देखकर स्तत्घ रह जाता है | दिनेशचन्द 
इतने सतर्क खड़े हो जाते हैं कि किसी ओर से घोखा न हो सके । ] 
_ ले आ मैया घर से दस हजार । 
दिनेशचन्द-[ डॉय्कर | ऐँ ! दस हजार, क्‍या मरना ही चाहते हैं 
आप १ [ रिवाल्वर तानते है ), 
दिवाकर-[. आह भरकर || छे आ भैया, पूरे पचास हजार 
लेआ। - है 
[ रामचरण अन्दर जाता है] 
दिनेशचन्द--[ रिवाल्वर सीने पर तानकर ] जल्दी मैँमाइये । 
द्विाकर--अवे, जल्दी छा | - 
[ थोडी देर मे रामचरण एक गद्दर छाता है] 
दिनेशचन्दू--[. सतर्क खड़े होकर ] खोल । 


[ रामचरण खोलता है |, 
दिनेशचन्द--ठीक । [ दिवाकरपयाद से ] वे पॉँच सो पचपन भी 


इसीमे डाल दीजिये । 
[ दिवाकरप्रतादजी पॉच सौ पचपन के नोटों का वण्डल गद्धर मे: 
डाल देते दे ) 


सै 


« रृ०्‌ - 
दिनेशचन्द-- [ रामचरण से ] गद्दर बॉव दे । 
[ रामचरण गद्ठर बॉघता है 
दिनेशचन्द--[ गहर उठाकर ] चस खबरदार, यदि मुँद से 
आवाजञ्ञ निकली, तो फिर“ हों, में इसमें से कुछ दान- 
पुण्य कर दूँगा ओर फिर बेठ जाऊँगा आपकी तरह 
माछा लेकर | दुनिया सुझे पुजारी कहेगी, पुण्यात्मा 
कहेंगी, मेरा यश गायेगी, समझे ? 
[ दिनेभचन्द जाता है, दिवाकरप्रसाद सिर पदक देते हैं । ] 
दिवाकर--न मिर उठाकर आह मरते हुए दवी जबान से ] हाय राम, 
[ थोड़ी देर में दिनेशचन्द से विस्वासपूर्वर निर्भय होकर जोर से ] 
दोढ़ों भैया दौड़ों, में छुट गया । हे सगवन ! [ भूमि पर 
सिर पटककर धाड़ मारकर रोने लगते ६ | ] 
[ राजनाथ आता है ] 
राजनाथ--न्‌ सेमारुते हुए ] क्‍या हैं पिताजी ? 
दिवाकर--हाय, में तो छुट गया बेटा; घुरी तरह छुट गया। 
[ राजनाथ से ल्पिट जाते हैं ] 
राजनाथ--क्या हुआ क्या? 
दिवाकर--कछुछ नहां रहा घर में चेटा, हाय राम ! [ रोते-विल्णते 
हुए ] द्वाय पेसा ! 
राजनाथ--चताइये भी तो छुछ । 
दिवाकर--_ राजनाथ को छोडकर दुछ मसावदान होकर ] कहाँ 
थे तुम ९ 
राजनाथ--बहीं गॉव में ही था । 
दिवाकर--आह बेटा, एक छड़का आया तुन्हीं सरीझा, नाम 
बताया दिनेशचन्द । रिवाल्व॒र छाती पर तानकर पूरे 
पचास हजार पॉच सी पचपन ले गया । 
[ एय पैसा ! छाती पीच्ते हें ] 


« २६ «« 
राजनाथ--पिताजी, आप भी व्यथ की चिन्ता में इतने दुःखी 
हो गये । दिनेशचन्दजी ! 
दिनेशचन्दू--+_ बाहर से ] जी । 
राजनाथ--ले आइये वह गटठर । 


[ दिनेशचन्द गद्दर छाता है ] 


राजनाथ-- गठ्टर खोलकर ] लीजिये, गिन लीजिये एक-एक । 
दिवाकर--बेटा, मैं यह सब स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ । 
राजनाथ--जी नहीं | 

दिवाकर--फिर क्या? 

शराजनाथ--यह सब मेरे द्वारा रचित एक नाटक था । 
दिवाकर--ऐँ ! नाटक | 


रशाजनाथ--जी हो । 

दिवाकर--अरे बेटा, ऐसा प्राणछेवा नाटक ! मेरा तो हार फेल 
हो गया होता। आखिर यह सब किया क्‍यों तुमने ? 

राजनाथ--भेया-भाभी को दिखाने के लिए कि हम बेकार नहीं 
हैं, निरे निकम्मे नहीं है। हम भी पैसा कमा सकते हैं, 
खूब कमा सकते हैं। 

दिवाकर--तो यों कमाओगे १ 

राजनाथ--अवश्य । मैं पढ़ा-लिखा खेती-मजदूरी तो कर नहीं 
सकता, कोई उद्योग-घन्धा ज्ञानता नहीं, नौकरी मिलती 
नही, तो सिदाय इसके और करूँगा ह्वी क्‍या ९ 

दिवाकर--ओर दिनेशचन्द 

राजनाथ--यह भी ! 

दिवाकर--यह तो एक बड़े आदसी का बेटा है । 

राजनाथ--बड़े आदमी का वेद है, तो बड़े काम भी करेगा। 
दम लोग भेया की भाँति निद्य द्वी छिटपुट हमले नहीं 


ब्ब्ब्यों ११ नथक 


करेंगे । हम तो कभी-कभी, अचानक अचूक हमला कर 
लिया करेंगे | 

दिवाकर--हँ ! 

राजनाथ--इतनी चतुरता और सतकेता से कि समाज में 
प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ता रहे, आतंक बढ़ता रहे | मूखे 
दस्थुओं की भाँति छिपत न फिरना पड़े । 

दिवाकर--पर बेटा, फिर भी पकड़े ज्ञा सकने हो, जेल जा सकते 
हो, फॉसी तक पा सकते हो | 

राजनाथ--मैया भी तो घृस में पकड़े जा सकते है, नाकरी से 
हटाये जा सकते हू, जेल भी जा सकते हैं । 

दिवचाकर--तुम तो विद्यार्थी हो, विद्रार्थी को विद्यार्थी से तो 
प्रेम रखना ही चाहि 

राजनाथ--मुप्न सरीखे विद्यार्थी का अर्थ हे विद्या की अर्थी, 
जिस पर विद्या की लाम्र ठायी जा रही है । 

दि्वाकर---ऐ ! ता क्या विद्या मर चुकी ९ 

राजनाथ---अवच्य | जगह-जगह ता उसकी लाभ के टुकड़े पड़े 
हैं, फिर भी मैं आपके समावान के लिए कह देँ कि हम 
विद्यार्थी आपस में प्रेम करते है । 

दिवाकर--पर इस प्रकार ता तुम किसी विद्यार्थी के ही बाप को 
सताआगे, छटागे, ठगोंगे ? 

राजनाथ--भेया भी ता विद्यार्थी रहे है । 

गरीब वार से घृस छे लेने 

जाते ६ । 

दिवाकर--आओफ ! 

राजनाथ--विव्वमस रखिय पिताजी, हम किसी गरीब, छाचार 
को नही सदायेंगे। 

दिवाकर--पर आदी को ता सताभागे १ 


वो विद्या 
इमर्क 


[> 4०, 


गराबव 
फार 
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जा “कै आ 
राजनाथ--भादसी रह कहाँ गया दुनिया में | आदमी रहा होता, 
तो हमें ऐसे कामों के लिए मजबूर न होना पड़ता । 
दिवाकर--कुछ भगवान्‌ को भी डरो बेटा, छुछ पापों को 
भी डरो। 
राजनाथ--पैसा कमाने के छिए पापों से नितान्त निर्सेय कर 
दिया है आपने, भेया को भी, हमें भी । 
दिवाकर--न आह मरकर | ओफ ! 
राजनाथ--आप यह पैसा सेभालिये, हम छोग जा रहे हैं । 
दिवाकर--कहों १ 
राजनाथ--पंसा कमाने । * 
[ दोनों चल देते है ] 
दिवाकर--अरे सुनो भी तो बेटा ! 
[ दोनों चले जाते हैं, दिवाकरप्रसाद देखते ही रह जाते हैं। ] 


“-पटाक्षेप--- 


पष्ठ दृश्य 


[ एक गॉब | आल्येक और श्याम झाड़, प्रकाश पल्वा और प्रभास 
फावड़ा लिये निकलते हैं | सब नारे लगाते हैँ । ] 


आलोक--गोंव हमारा-- 
सब--प्ताफ रहेगा । 
आल्लोक--रोग-दोप से *- 
सब--मुक्त रहेगा | 
आठलोक--गोवर-कूड्व -- 
सव--जाद बनेगा ! 
आलोक--बरती से-- 
सबघ--सोना उपजेगा। 
भालहोक--सारा गॉव-- 
सव--झटुम्ध बनेगा । 
आलोक--पतत्व-प्रेम का-- 
सब--राज्य चलेगा। 

[ नारो की आवाज झुनकर कई बच्चे आ जाते हैं। आलोक और 
बइपाम बुद्दारने लगते €, प्रकाश कूठा उठाने लगते हैँ और प्रमास सोख्ता 
के लिए गद्या सोदने लगते है | शिवदीन आता है | ] 
शिवदीन-[ हाथ जोडकर ] अरे बाबू आप, आप रहने दें बाबू, 

हम सब *““अरे देवीदीन ! 


झ्पफे पास जा-जाकर ऐसा न करने के लिए ग्रिट्गिडता है, पर 
बो् नहीं मानता । ] 


कम डे छ न्णथ 


शिवदीद--मभान जायेँ बाबू , अरे देवीदीन ! कया बहरा हो गया 
या मर गया, ज्ञो'*' । 

देधीदीन--न[ दौड़ते हुए आकर ] क्या है काका २ 

दिवदीन--हेै क्या, देख नहीं रहा है ९ 


[ देवीदीन सबके पास जा-जाकर श्ाड्र, पलवा और फावड़ा ले लेने 
का असफल प्रयास करता है। ] 


शिवदीन--तो ले आ, अपने घर से दो झा दी छे आ। 


[ देवीदीन घर से दो ज्ञाड़ू छाता है। एक से शिवदीन, एक से स्वयं 
बुहारने लगता है। एक बच्चा भी अपने घर से झाद्ड लाकर बुहारने 
लगता है | सहसा अलमन्त कुद्ध रामदत्तजी आते हैं। ] 


रामदत्त--न बच्चे कै गारू पर एक चॉटा मारकर और झाड्ू छीनकर ] 
घर चल, देख तुझे केसा ठीक करता हैँ । 


[ सब ल्लेग काम बन्द कर देखने रूगते है। बच्चा रोता-सा घर 
ध्वल्ा जाता है | रामदत्त भी चल देते हैं | ] 


आलरोक--सुनिये काका । 

शरामदत्त--हुएँ में गया काका ओर तुम्हें क्‍या कहूँ | 

आलोक--ऐसी क्या वात हो गयी ! 

शमद्त्त-न सरोष | वात हो गयी, छुछ कोरी-चमार का छड़का 
समझ रखा हे तुमने, जो'*“*'* 

आलोक--नहीं, मेंने आदमी का छड़का समझा है । 

रामदत्त--तो में वह आदमी नहीं, जो जीते-जी अपने छड़के को 
झाड् लगाते देख सकें । 

आलोक--जी ! 

रामदत्त--हों, यह भी कोई भलमनसाहत है? क्‍या इसीलिए 
पाला-पोसा है मैंने ९ 


न्‍* टेढ «० 
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आलोक--5हैँ । 

रामदत्त--उहैं क्‍या, घर में मने कमी छोटाभर पानी नहीं माँगा 
इससे, कभी इधर का तिनका उधर रखने को नहीं कहा; 
और तुमने आकर झ्ाद्ू लगाने क ढछिए उत्साहित कर 
दिया। देखकर खून उत्तर आया मरे। 

आठोक--काका, आप तो'** 

रामदच--आप तो के धोखे में मत रहना | एक वार मास्टर ने 
स्कूल में लिपवाया था मेरे लड़के से | मुझे पता चला, 

पहुँचा लद्ध॒ छकर, सारते-सारते ही छाड्ा था 

मास्टर को । 

आलोक: 

रामदतत--देखा, बढ़ा अनथ हो जायगा आढाक वायू। इसलिए 
अच मेरे मुँह न लूगो, चस । 

आलोक--कुछ मेरी भी तो सुनिये । 

रामदत्त--कक्‍्या सुने, तुम अपने घर के राजा, में अपन घर का | 
जब परता मॉगने आर), न देना । 

आलोक--ब्ड़ा कठिन है काका । 

रामद्तत--कटठिन-वठिन छुछ नहीं । तुम अपने पृ्र॑जों का तागे. 
अपने कुछ का नाम उजागर करो, मुसे यों ही रहने दो । 

से जाते २ 

आडोक--यह एशा है हमारे समाज की । अभी र्वकों को लाइ- 
प्यार में विगाड़ेंगे, निकम्मा बनाचेगे। बाद में इन्हीकी 
करतृतों पर फूट-फूटकर रोयेगे | 

दिवदीन--सही कट्ट रहे हो वावू, अब हम दानो यह़ों साऊ कर 
लेगे, गदढा भी खाद लेगे । अब आप जायें बाद । 

आलोक--गढढ़ा एक गज लम्बा, एक गज चोडा और एक ही 


- हे२ « 
गज गहरा खोदना । फिर उसमें ऊपर तक कंकड़ भर देना, 
यों सोख्ता वन जायगा ! 

शिवदीन--अच्छी वात वाबू। [ सबको जाते देखकर | अरे 
देवीदीन छः 
,/ सारा सामान छे छे और पहुँचा आ बाबू 
छोगों को घर तक। 

आलोक--नहीं, हस छोंग सब लिये जायँगे। 


[ आलोक साथियो समेत जाते हैं, शिवदीन और देवीदीन उनको 
हाथ जोड़ते हैं। उत्तर मे वे सब मी हाथ जोड़ लेते है। ] 


“--पटाक्षेप--- & 


सतम दृश्य 


[राजनाथ का मकान | राजनाथ आता है| वह सिर पर गमछा 
लपेंटे है, दम प्रकार कि फेच्ल कुछ मस्तक, आंख, नाक आर मद है 
पदिखाई देता है। वद्द कुछ दुःखी-सा बैठ जाता है | इसी समय दिनेशचन्द 
आता ६ | ] 
दिनेशचन्द--शुड़नाइट मिस्टर आर० एन० | [ द्वाथ बढ़ाता है ] 
'राजनाथ--न्‌ उठकर द्वाथ मिलाते हुए ] गुदनाइद मिन्टर  गुड- 

नाइट | 
'दिनेशचन्दून्‌ राजनाथ के सिर का गमछा हटाने का प्रयत्त करते 
हुए ] यह क्या तवमाया वना रखा है ? 
राजनाथ--न गमछा पकड़कर ] रहने दा भाई | 
दिनेशचन्दू--क्यों, क्या सिर दर्द कर रहा हैँ ? 
राजनाथ--नहीं । 
द्नेशचन्द--जाड्ा छग रहप हैं 
राजनाथ--जी नहीं | 
दिनेशचन्द--चोट छूग गयी है. 
राजनाथ---नहीं भाई । 
दिनेशचन्द--तव क्या बात है. म भी ता जानें ? 
'राजनाथ--यहू सत्र कुछ मत पृछा भिन्न । 
'दिनेशचन्द--मुझे भी न बताओगे ९ 
राजनाथ--आपसे भरा क्‍या छिपाच | 
दिनेशचन्दू--तो बताइय न । 
राजनाथ-- सैंमलकर बैठते हुए ] तो सनिश्र । 


बह देर »« 


दिनेशचन्द--कहिये । 
राजनाथ--अभी था विद्टर का मेला । 
दि्निेशचन्द--विदूर कहाँ 
राजनाथ--विदूर नहीं जानते ? भाई, कानपुर के निकट गंगा के 
किनारे एक तीथे ऋश्मावते 
दिनेशचन्द--अच्छा ! 
राजनाथ--हम छोग ऊुगभग पचीस-तीस मेला देखने को तैयार 
हुए । 
नेशचन्द--अच्छा । 
राजनाथ--आये स्टेशन, स्पेशछ ट्रेन तैयार थी। सब दो बैठ गये, 
मैं खड़ा हो गया ज॑जीर के पास । 
दिनेशचल्दू--क्यो ९ 
' शाजनाथ--मैंने हर दस मिनट पर जंजीर खींचने का संकल्प 
... कियाथा। 
दिनेशचन्द--अच्छा ! 
शज़नाथ--हाँ, गाड़ी चछ दी कि मामा आ गये | 
दिवेशचन्द--कौन मामा ? 
राजनाथ--पूरे बुद्धू दो याड: मामा को भी नहीं जानते । हम्ट 
सब टिकट चेकर को “मामा? ही तो कहते 
दिनेशचन्दू--अच्छा । 
राजनाथ--बोले, टिकठ ? 
दिनेशचन्दू--हों | 
राजनाथ--में छीडर वना । कह द्या--थी आर स्टूडेण्ट्स । 
दिनेशचन्द---ठीक । 
राजनाथ--पर वह न साना । 
दिनेशचन्द--माने क्‍यों, उसकी ड्यूटी थी। 
राजनाथ--फिर मान गये वेटा, वही पाकर, जिसके पात्र थे । 


न सं नत 


दिनेशचन्द--च्या पाकर ? 

गजनाथ--बही, दो-चार तमाचे | 

दिनेशचन्द--चाहद ! 

राजनाथ--फिर कया १ रुआव ज्ञम गया मेरा कन्पाटमण्ट से 

दिनेशचन्द--जरूर जम गया हागा। 

गाजनाथ--अब में जुट गया अपना संकल्प पूरा करने में । 

दिनेशचन्द--अच्छा, आप ही दस मिनट पर जंजीर न्यी 
ल्गे 

राजनाथ--मरूर । 

दिनेशचन्द--छोगों को तो गंगा नहाने की जल्दी पढ़ी होगी 
गेका नहीं आपका ? 

राजनाथ--मन दी मन ख्रीश्र तो सभी रहे थे, पर राफन की दम 
किसीमे न थी, न वतान की ही । 

दिनेद्यचन्द--रुआब जो जम गया था. फिर बताकर करते भी 
व्था ? गाडे की भी वही गति होती, ज्ञो द्किटद चेकर 
महोदन की हुई । 

राजनाथ--हों, इसमें क्या अक । यो गाड़ी अनवरगंज से भन्‍्धना 
दस मील ठीक ढाई घण्टे मे आयी | 

दिनेशचन्द--बाह, भेंसे की चाल ! 

राजनाथ--यहाँ होता था ऋतत- तो याही को काफी रुकना था, 
इसलिए हम सव उतर पड़े । 

दिनेशचन्द--अच्छा । 

राजनाथ--सइक पर भी दूकाने- तो फलछ, निठाई. चाच, पदों, 
चाट भादि जिसे जो भाया- नाइता फरने लगे उपर वहीं 
दूफानो पर चेठकर गप्प हॉंकने लगे। 

दिनेशचन्द-- हॉ ! 


न ड्र्द्द ख्न्य 

राजनाथ--गाड़ी ने चलने की सीटी दी, तो सब दौड़ पड़े । 
दूकानदार भी दोड़ पड़े पैसों के लिए । 

दिनेशचन्दू--तो क्या पहले नहीं दिये थे पैसे ९ 

राजनाथ--यहाँ तो सभी कुछ विना टिकट होना था न । 

दिनेशचन्द--भई वाह ! 

राजनाथ--मैं फिर छीडर वना | बोछा--गाड़ी में तो बेठ 
जाने दो । 

दिनेशचन्दू--हों । 

राजनाथ--हम छोग बैठ गये, गाड़ी सरकने छगी, दूकानदार 
हाथ पसारे दौड़ने छगे । 

दिनेशचन्दू--हों । 

राजनाथ--मैने कद्दा, सब छोंग मिलकर हिसाब जोड़ लो | 
जितना हो, उतना काटकर पैसा छे आओ ।मेरे पास 
सौ का नोट है । 

दिनेशचन्दू--वाह ! 

राजनाथ--गाड़ी की रफ्तार तेज हुई, दूकानदार निराश हो गये। 
एक मटरवाछा एक हाथ पर थार लिये, एक हाथ बढ़ाये 
दोड़ता दी रहद्दा | 

दिनेशचन्द--बड़ा हिम्मती था वह । 

राजनाथ--मुझे भी आ गया ताव, मैंने मार ही तो दिया थार 


पर हाथ | 
दिनेशचन्द--अरे राम-राम ! गिर गया होगा वेचारे गरीब का 
सारा सामान ! 


राजनाथ--बह तो गिर ही गया । वोछा था--मर गया बाबू । 
दिनेशचन्दु--इतना तो नहीं करना चाहिए था| 
राजनाथ--करना तो कुछ भी नहीं चाहिए था, पर करने जो यही 


6 


निकले थे । 


दिनेशचन्दर---ओफ ! 

राजनाथ--इसके बाद फिर अपने संकल्प में जुटने की सूझी। 

दिनेशचन्द-- अच्छा । 

राजनाथ--आऔर सही मानें आप, सन्धना से बरिदर कफेचछ छह 
मीछ हे, पर पहुँचे ठीक दो घण्टे में। 

दिनेशचन्द--व्राह, अबकी बार तो आपने भेंसे को भ॑ 
कर दिया | 

राजनाथ--उत्तरकर मेले में गये । इसी ट्रेन से रिटने होना था- तो 
थोड़ी देर मोज लेकर चले आये । 


च्न्न्यूरो 


सात 


दिनेशचन्द--अच्छा । 
राजनाथ--सव॒ यथास्थान बठ गये, ट्रेन ने सीटी दी और 
चल दी | 


दिनेशचन्द--हों । 

राजनाथ--मैं सीट पर न बैठकर दरवाजे में खड़ा था, वबाहर की 
ओर मुँह किये। 

दिनेशचन्दू--क्यो १ 

राजनाथ--वापसी के लिए दूसरी ही स्कीम थी । 

दिनेशचन्द--क््या ? 

राजनाथ--रेलबे छाइन के साथ-साथ पैदल मार्ग भी है । 

दिनेशचन्द--अच्छा । 

गजनाथ--खूत चलता हैँ मेछा इससे । वहू-बेटी, मॉ-यहने सभी 
रंग-भिरंगी फुदकर्ती फुलवारी-सी । 

दिनेशचन्द--अच्छा | 

राजनाथ--तब्रस, आगे समझ जाइये। 

दिनेशचन्दू--फ्या समग्य जाऊँ ? 

राजनाथ--यहीं कि मेंने रस्त लिये थ अपने पास थोड़े-ले फूल । 

दिनेदशचन्द--चक्ष्यों ९ 


राजनाथ--छुमभावनी कलियाँ देखकर उन पर बरसा देता था 
ये फूल। 

व्निेशचन्द--अच्छा, और छोग चुप थे ९ 

राजनाथ--नहीं, में वरसाता था फूछ, वे वरसा रहे थे इट-पत्थर। . 

दिनेशचन्द--अच्छा, तो कोई पत्थर ही छग गया सिर में ९ 

राजनाथ--छुनिये भी तो, ईट-पत्थर हममें से किसीके नहीं 
लगे, वे तो औरों के ही छूगते रहे। 

दिनेशचन्दू--अच्छा । 

राजनाथ--थों गाड़ी मन्धना आ गयी । रुकी ही थी कि एक नव- 
युवक आया मेरे सामने, बोछा--इधर आइये मिस्टर । 

दिनेशचन्दू--ऐँ ! 

राजनाथ--हाँ, में ताड़ गया कि कुछ दाछ में काला है अवश्य ! 
तो पीछे सरकने छगा । 

दिनेशचन्दू--ठीक किया । ; ह 

राजनाथ--पर देखते-देखते बहुत आ गये, मुझे खींच लिया 
नीचे । अधिकांश विद्यार्थी ही जान पड़ते थे उनमें । “*« 


दिनेशचन्दू--और साथियों ने कोई ऐक्शन नहीं लिया ९ हि 
राजनाथ--झुछ न पूछो मित्र, सबकी हवा-सी खिसक गयी | यो 
देखने छगे जैसे मुझे पहचानते ही न हों । ' मर 


दिनेशचन्द---ओफ, बड़े विश्वासघाती निकले सब | हि 

राजनाथ--अरे नहीं भेया, गाड़ी चढी जाती, तो कचूमर न' 
निकाछ दिया जाता सभी का । 

दिनेशचन्दू--न्‌ रूम्ब्री सॉस खींचकर ] खैर, फिर ९ 

राजनाथ--फिर मुझसे पूछा गया, तुम कौन हो ? मैने तनकर 
उत्तर दिया, में हूँ स्टूडेण्ट। तो सब नीचे से ऊपर तक 
देखने लगे | 5 

दिनेशचन्द--एज देखकर डाउट हो रहा होगा उन्हें। आप « 


कि 


रे 


4५६ 


ही 


« हद - 


थी० ए० के लिए अपना फाइबर इयर प्छान बता देने, कह 
देते, श्री इयर्स भीवियस में रूगे, सेकण्ड इयर चल रहा है. 
फाइनल के लिए । 

शराजनाथ--आपको तो आ रहा हैं मज़ा, ओर यहोँ वह सारा 
सीन याद कर हुलिया टाइट होने लगता है । 

दिनेशचन्द--तों छुछ ओर भी हुआ कया ? 

राजनाथ--अभी तक हुआ ही कया । 

दिनेशचन्द--तों बताइये न २ हे 

राजनाथ--मुनो, वह नवयुत्रक बोढा--यह हैं विद्यार्थी, अपनी 

, « , माँ का सपूत, भारत मी का सपृत, जो राह चलती मॉ- 

८. बहनों... की प्रतिष्ठा के साथ ख़ुलकर खिलवाड़ कर 

सकता हूँ | 


दिनेशचन्द 


राजनाथ--हां, वह कहता गया. इसके मॉ-बहलने न होंगी, यह 
विना माँ के दी ज़ममा होगा ।  . 


दिनेशबचन्इ--ओपफ ! ; 


+ ५५४ ५ 8. ० 
«” राजुनाथ--न जाने कितने ह्वाथ पढ़ जाते मुझ्त पर, पर उसने 


डॉ 


, , सबको, राक दिया । 
दिनेशंचन्द--अच्छा ! ओर लोग मान भी गये ९ 


राजनाथ--सो-बड़ा रंग है उ्सका चहों, मजाल थी किसीकी, 
*,. ज'*। 

दिनेशचन्द--अच्छा | 

राजनाथ--पफिर चुलाया उसने एक नाई । 
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हि दिनेशचन्द--ऐं ! 


१ शराजनाथ--हों. त्रस अब छुछ न परष्ों मित्र | 


दि्नेशवन्द--अच्छा, क्या हुआ 


का 
बन 


रा 
ह.। 


हि + 


राजनाथ--फिर मेरे सिर की ओर इशारा कर कटद्दा गयां> 
व॒नाओ इस पर एक अच्छा-सा चौराहा । 
द्नेशचन्दू--ऐं ! 
राजनाथ--त्रस, नाई ने एक रास्ता [ द्वाथ से इंगित कर ] इस कान 
से चोटी होकर इस कान तक, और दूसरा रास्ता मत्थे से. 
चोटी हांकर पीछे गरदन तक वना दिया | 
दिनेशचन्द--यों बन गया चौराहा 
राजनाथ--हाँ, वह वो बन ही गया । 
दिनेशचन्दू--और आप वेठे-बैठे मजे में वनवाते भी रहे ९? 
राजनाथ--करता ही क्‍या वहाँ | 
दिनेदशाचन्द--अच्छा, फिर ९ 
राजनाथ--फिर बोले, गये काशन | 
दिनेशचन्दू--काशन, केसे काशन ९ 
राजनाथ--काशन + हाथ ऊरर, हाथ नीचे, ठुडड़ी ऊपर, ठुडढीः 
नीचे, ऑंख खोल, आँख बन्द, जोर से हँस, जोर से रो 
आदि | 
दिनेशचन्द--ऐसों ही करना भी पड़ा होगा आपको 
राजनाथ--अचब छुछ न पूछा मित्र, जरा-सा चूका कि चपत | 
दिनेशचन्दू--ऐं, तो मार भी पड़ी ९ 
राजनाथ--सो तो चपत क्या, जूते तक पड़े । पर फेवछ रूज्जित 
करने के लिए इतने धीरे, जिससे चोट न रंगे । ४ 
दिनेशचन्द---फिर ९ 
एजनाथ--फिर थोड़ी देर में आ गयी बस, मुझे उसी पर बिठाः 
दिया गया, अपर क्लास में । 
दिनेशचन्दू--ओर आप उपकृत होकर चल दिये | 
णाजनाथ--अरे भेया, जान बर्ची छाखो पाये । 
[ अकस्मात्‌ अखबारबाले की आवाज सुनायी पड़ती है ] 


अखवारचाढा--ताजे समाचार एक आने में, एक आने में 
ताजे समाचार | विदृृर मेले मे एक नवचु॒च्चक की शुण्डा- 
गिरी, जनता ने खूब मरम्सत की, चौराहा बना दिया 
चाँद पर, हजरत का फोटो भी देखिय। एक आने में 
ताजे समाचार, एक आने मे । [ ऐसी ही रट लगाये ८] 
राजनाथ--न्‌ घबराकर ] यह क्‍या गज़त्र सुन रहा हैँ दिनेश 
भेया; मुझे चचाओ, बुछाओं अखबारवाले को । छुछ पैसा 
हैं. आपक पास ? सारे अखबार ले छा। 
दिनेशचन्द--अच्छी वात | अखबारवाले ! 
अखवारचाला--न_ आकर ] हों वावू । 
दिनेशचन्द--किस अखबार में निकली है यह खबर ९ 
[ अखवब्रारवाला वह अखबार दिसाता है ] 
दिनेशचन्द--ये सारे अखबार मुझे दे दो। 
[ अखबारबाला सारे अखबार गिनकर देता है ] 
अखयारवाला--क्या फरेंगे वावू इन सबका ? 
दिनेशचन्द--इन सबका में फ्री डिम्ट्रीव्यूशन करूँगा। [ पैसे दे 
देते हैं ] 
[ अगप्रारवात्य जाता है ] 
राजनाथ--इतना और करो भैया, सीधे प्रेस ज्ञाओं, सारी भ्रतियोँ 
“खरीद छो और छुछ ऐसी व्यवस्था फरो. जिससे सबरे फे 
संस्करण में न छपने पाये यह खबर । जाओ | 
[ दिनेशचन्द जाता ६, राज्नाथ रारे अग्खागे गे ल्मेट लेता है। 
शिवनाथ आते ६ ] ] 
शिवनाथ--आज़ का अखबार है यह ? 


राजनाथ--जी नही | 
शिवनाथ--देखूं - पिछला ही सही । 


न डैंए -- 
[ राजनाथ उठकर चल देता है। शिवनाथ एक अखबार उठाकर 
पढ़ते हैं, सन्न रद्द जाते है । इसी समय दिवाकरप्रतादजी जाते हैं । ] 
दिवाकरप्रसाद--कोई नयी ख़बर 
शिवनाथ--लीजिय्रे, पढ़ छीजिये । [हाथ से इंगित कर ] इसे 
अवश्य पढ़ लीजिये । [ अन्दर जाते हैं ] 
दिवाकर-- पढ़कर ] ओफ ! [ आह भरते हैं | अखबार हाथ से गिर 
पड़ता है। खर्य गिरते-गिरते बच जाते हैं | ] 


--पदाक्षेप-- 


द्वितीय अंक 


रंगमंच 





इ्द्य पात्र सामओ 
प्रथम | आलोक, श्याम, दस इंरटें 
महात््माजी, रामदत्त 
द्वितीय | देवीदीन, पूती, एक पलवा, एक झाड़ू, 
रामचरण 


तृतीय | राजनाथ, आलोक एक पिस्तौछ मय कारतूस 


चतुरथे | दिवाकरप्रसाद, राम- टा, आसन, 
चरण, शिवनाथ, माला [ जपनेवाली ] 
प्रमोद 
पंचम | मंगली, आलोक कोढ़ी के लिए, पट्टी 
बन्धन या जो उपयुक्त 
समझा जाय 
षष्ठ रामदत्त, महात्माजी >८ 


सप्तम | राजनाथ, दिनेशचन्द, | एक कुदाल, एक फावड़ा 
महात्माजी 





अथम दृश्य 


[पॉच भुवक ईंट ढो रहे है । प्रतेक बायी ओर से ईंट लेकर दाहिनो 
ओर के व्यक्ति को ठे ठेता हैं, यही क्रम चल रद्य है। श्याम बायों ओर 
किनार पर और आलोक मध्य में खटे है। वे एक गीत गा रहे है । एक 
खार्दीधारी मद्दात्मा एक ओर ओट में खड़े यह सब देख-मुन रदे द । ] 


आठोक-- 
गीत 
आओ हाथ बेंदाओं छावी। 
हिल्‍मिरू मार उठाओं साथी ॥ 
सटक बनी, पुर भी बन जाये, गोंद गाँद से यों मिल जाये ।॥ 
नदी चढ़ी हो, वाठ बढ़ी हो, आये पथ्िक् पार हो जाये ॥ 
आओ सेतु बनाओ साथी--आओ--- 
इन हाथों में बंद जादू है, पर्वत भी राई बन जाये। 
इन हाथों में वट कमाल है, पत्थर पर भी ऊमझ सिराये ॥ 
बंद कमाल दिसताओं सादी--आओ-- 
अपना होठ, काम भी जपना, अपना गोंद, देश भी अपना ६ 
छात्र बेंदाना सौस लिया तो, रामराज्य ही पूर्ण ऊरपना॥त 
सो साकार दनाआ साथाॉ->जाज[-- 


आलोक--न मत्कराकर ] सुस्ती का काम नहीं, फर्नी कीजिये । 


[ काम में तेजी आती ६ ] 
आडोक--ओर फुर्वी 
[ ओर तेजी भाती दे ] 
इयाम-न छाप साढते हुए ै] चस । 


आलोक---अच्छा ! 
इयाम--जी । 


[ महात्माजी सबके समक्ष प्रकट होते हैं 


महात्माज़ी--चलिदारी जाता हूँ बेटा, तुम्हारे इस ऊँचे विचार 

पर, जिसे तुम साकार करने में जुटे हो । 
[ सब अवाक्‌ , केवल द्वाथ जोड़ छेते है | ] 

मदात्माजी--ठुम सबने सड़क बना ली, पुल भी बनाने में जुटे 
हो, कैसा आदरशे श्रमदान है यह । 

आलोक--पर बाबा" 

महात्माजी--हों-हाँ, कह्दो । 

आढोक--सड़क वन गयी, हम सभी को आराम हुआ, पुछ वन 
जायगा, हम सभी सुख-सुविधा पायेंगे । 

महात्माजी--अवच्य । 

आठछोक--अपने लिए आराम और सुख-सुविधा जुटाने के लिए 
कुछ करना श्रसदान ! तो फिर अपना कास किसे कहेंगे 


वावा १ 

महात्माजी--बहुत अच्छी नम्नता है तुम्हारी । पर सोचो तो सही, 
दूसरे भी तो इस सड़क और पुर से निकलेंगे ९ 

आछोक--अवइय | 

महात्माजी--ओर तुम सव भी दूसरों द्वारा निर्मित सड़कों ओर 
पुछों पर चलोगे 

आहछोक--जी । 


महात्माजी--न्‍यों तुम्हारा श्रमदान हुआ सबके लिए और सबका 
श्रमदान हुआ तुम्हारे लिए। यों श्रम का समान वितरण 
हो गया । 

आलोक--जञ्ञी । 


न्न्ज पट तवक 


मदात्माजी--दान का अथे ही है, समान वितरण । 
आलोक--जी | 
महात्माजी--इसी अथे में मेश सनन्‍्तोप यह कहने के लिए 
उम्रेंगता है कि--- 
गीत 


दुने जनम रिया 
घरतीमर के लिए घरा पर, दू ने जनम टिकरा--दूने०-- 
तू सूरजनसा दू उअन्दा-सा, माँ का छारू कहाया। 
अहण पढ़ा पर रहा निटर द्‌ , मिदी अएन जी छाया ॥ 
पफमक उठा जग ज्यॉरी तने, अप्ना दय क्रिया--तले ०--- 
घर परिदार गॉव सब तेरा, प्रिय प्रदेश भी तेरा १ 
घर ये सब अपित खद्ेश पर, देश बिद्व का चेरा ॥ 
विव्व भक्ति के लिए विश्व में, तने जनम दिया--लने०-- 
घीरज साहस संगी तेंगे, त्‌ है प्रेम पुतारी९ 
सहज सींच दे सत्य उुधा से, द्‌ जग जी फुटवारी ४ 
जगत कहेगा जग में तने, जीवन धन्य मिया--तु०-- 
आलोक--आशीवोद दो वात्रा कि हम सच आपके इस सच्न के 
अनुसार वन सकें, अपना जीवन धन्य कर सके। 
मद्दात्माजी--मैं क्या बेटा, संसार की फुलवारी का मालिक तुमसे 
अपनी बगिया हरी-भरी होते देख तुम पर अपना चरद- 
हस्त रखेगा, अपनी शक्ति विखेर देगा । 
[ सहसा घबराये हुए रामदत्त का प्रवेश ] 
रामदत्त--न्‌ जालेक से ] गजब हो गया बेदश, गाज गिर पढ़ी 
छाल ! [ गिर पटते हू ] 
आलोक--न सेभालवर ] क्या हुआ काका ? 
रामदत्त--बेटा, नवीन चलछ बसा। 
[ ऑचुओ दी घार प्रताटित हे उत्टी है ] 


५ 


न्न्च८ट न 


आल्ोक--न सम्मित से ] ऐँ, उसे तो बीमार भी नहीं सुना ! 

रामदत्त--दाँ बेटा, जहर खा लिया उसने । 

आडलोक--भरे ! और उपचार नहीं किया १ 

रामद्त्त--ज्ञाना ही नहीं किसीने । 

आलोक--क्ष्यों खा लिया १ 

रामदत्त--लिखकर रख गया हे | 

आहलोक--क्ष्या 

रामदत्त--इस जन्म में तो नोकरी मिलेगी नहीं, तो दूसरा जन्म 
लेने जा रहा हूँ । 

आलोक--ओफ ! 

महात्माजी--] एक हरुम्ब्री सॉस लेकर आलोक से ] यह जहर सभी 
ऐसे युवकों की घात में है, जिसका उपचार केवछ यही 
है, जो तुम कर रहे दो 

रामद्त्त--घर चछो बेटा, पुलिस हम छोगो को फँसाने का 
कुचक्र रच रही है । 

[ आक्ोक मोन ] 

रामद्त्त--] दाथ जोड़कर ] जल्दी चलो बेटा, माफ कर दो मेरा 
कसूर, माफ कर दो, चलो | 

आलोक--अभरे ! यह क्‍या कहने छगे काका ? 

रामदत्त--हों वेटा, सफाइवाले दिन कित्तना अनुचित कर 
बैठा था में । 

आलोक--आप भी काका'*॥ 

महात्माजी--जाओं बेटा । 

आलोक--_ महात्माजी से ] कृपया आप रुके रहें, में अभी आता 
हूँ। [ सबसे | जाओ, वावा के छिए सारी व्यवस्था करो | 


[जाते हैं ] . 
--परटाक्षेप-- 


घ 


हितीय दृश्य 


(शमचरण का दस्वाजा। पी झाड़ू कगाकर कृद्ा इतद्धा करता 

है, पास ही पलवा रखा है। देवीदीन आता है। ] 

'देवीदीन--कोन पृती ? 

पूती--होँ । 

देवीदीन--अरे राम-राम ' तुझ गोबर-कछूडा करना पइता है ? 

'पूती--हैँ । 

देवीदीन--क्या मिलती है गावर उल्वाई ९ 

पूता- हू 

देवीदीव--रोटी मिलती होगी आर क्या १ 

'पूती--हूँ । 

देवीदीन--खाने का ठभी दिया जाता होगा. अब यगावर-कूड्ठा 
कर लेता होगा १ 

पूर्ती-हूँ । 

देवीदीन--तेरा भेया कैसा राजा बेटा ! कभी करता है. चह 
सब ९ ओर तू, धन तरे की | कुछ भी कदर नहीं तरी 
में, चमार का काम लिया जाता हैं तुझस । 

पूती-हू । 

देवीदीन--मेर यहाँ भी सफाई कर दिया कर | मे नुस्ते एक्र रोटी 
अधिक दें दिया करूँगा । 

[ पूठी पर्चा ग्गट्र छोडरर अन्दर द 
आता£। ] 
रामचरण--अरे देवीदीन भया. गामनराम ' 
है. 


। 


५ 


ठा ६7] उ्े 
6 ह₹। धर रू रामनरप 


रा प्‌ठ पर 

देवीदीन--राम-राम भैया, राम-राम | 

रामचरण--और भेया है तो सब आनन्द ? 

देवीदीन--होँ, सत्र दया है सगवान्‌ की । 

रामचरण--्‌ पल्वा-झाड़ू देखकर ] अरे पूती, कहाँ चछा गया ९ 

देवीदीन--बह तो घर भाग गया । 

रामचरण--छजा गया होगा आपको देखकर | सौ बार पीटो- 
फुसलाओ, तब कद्दी आता है राह पर । 

देवीदीन--बह तो तोद्दीन समझता होगा काम करने में । 

रामचरण--अरे भैया, कुछ न पूछो । चड़ा पढ़ रहा है, वो छाट 
साहब समझता है अपने को । यह भी उसकी देखादेखी 
विगड़ा जा रहा है । 

देवीदीन--तो सेभाछो न 

रामचरण--मुझे क्या, सयाने होगे तो अपने-आप सँमलेंगे, नहीं 
तो झख मारेंगे | 

देवीदीन--मेरे यहाँ तो छड़के अब चहुत द्वाथ बैंटा रहे हैं घर- 
गृहस्थी के काम में | हि 

रामचश्ण--ऐँ ! 

देवीदीन--हों भैया, थोड़े दी दिन में गॉव का पूरा रंग बदल 
गया। लड़के अपने-अपने शरीर के अनुसार पूरी मदद 
करते है घरवालों की । 

रामचरण--यह क्‍या अचस्भा सुना रहे हो भैया ९ 

देवीदीन--सों तो जो सुनेगा, अचस्सा मानेगा । पर एक दिन 
आकर देखिये, नियम से बड़े तड़के उठना, शौच जाना, 
कुल्ला-दातीन करना, काजलछ-तेल छगाना, सब कुछ इस 
ढंग से कि देखते ही बनता है । 

रामचरण--अच्छा ! 

देवीदीन--घर की सफाई तो इस चाच से करते हैं कि क्‍या कहूँ । 


रामचरण--ओ दो ! 

देवीदीन--मसाततवे दिन गाँव छी सामहिक सफाइ होती है । 
च्ड्क इनने जम्साह से काम करत कि जान पच््तछा ६- 
जँस काई त्वोद्ार हा आज । 

शामचरण--कऊान-सा जादू कर दिया आपन उन पर; हमे भी 
सिल्वा दा | 

देवीदीन--में भन्‍्ठा किस खत की मृछी ! यह सच्र आलोक बाबू 
की देन है, वही आलाक बाबू । 

शमचरण--अच्छा ! 

दवीदीन--हों, उन्होने गाँव मे योढीं हैं आामगाला, वहीं से पाते 
है सब यह तालीम । 

शमचरण--तों भेया, हमारे गांव में भी खुला हो एक 
प्रामआाल्य | 

देवीदीन--खुलवा कोन दे. गॉववाले मिलकर खोल लछे ! 

रामचरण--भया की बाते, तव ता हो चका । 

देखीदीन--क्यों कुछ कठिन थोड़े ही है. विल्कुछ आसान । 
इरादाभर हा जाय कि नुल गयी । 

रामचरण--अच्छा | 

दवीदीन--एक दिन आकर देख जाआ, अपन-आप समझ 
छोगे सच | 

रामचरण--बसर आऊँगा भया ! अच्छा, अब घर चन्ते | छुछ 
नाध्ता-पानी करो, चढा | 


तृतीय दृश्य 


[ एक सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा राजनाथ गा रहा है ] 


गीत 
जगत में वेकारी है पाप) 
चेकारी में नित्य सूझते, नयेन्‍मये उत्पात ६ 
काम नहीं, तो हो जाते हे बड़े-बड़े अपघात ॥ 
कमी नहीं बैठता रित्त छुप, गुनता रहता पाप--जग्त में०--- 
जिये व्यर्थ बन भार जगत में, जो केवक बेकार 
किन्तु अरे, बेकार कहाँ वह, वह पूरा बदकार ॥ 
नहीं स्वप्न में सोच सकेगी, दुनिया उसके पाप---जगत में०--- 


शाजनाथ-- माया पकड़कर ] ओफ, क्‍या कहते होंगे भैया, क्या 
कहते होंगे पिताजी, और माँ, वह तो सुनते ही सिर 
पटक देंगी | ओफ, मां, भेरी प्यारी भा, तू ने मुझे जन्म 
देकर खुशी मनायी होगी, छुछ उस्मीदें की होगी, 
कुछ सपने देखे होंगे। माँ, पर में अभागा, ओफ खेर, 
अब तू मेरी मौत पर भी खुशी मना लेना माँ । पर नहीं 
माँ, तू सा है, में कितना भी थुरा, कितना ही खोटा, 
पर तेरा बेटा हूँ, तेरे जिगर का टुकड़ा हूँ, तू मेरी मौत 
सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ेगी माँ, दम तोड़ 
देगी । तू ने सुझे पढ़ाया, छिखाया, सब कुछ किया मेरे 
लिए, पर में वनकर तैयार हुआ ऐसा | माँ, नाम छुचा 
दिया तेरा, दूध छजा दिया तेरा, क्‍या झुँह दिखाऊँगा 


छ 
छू 


रे $४ 


तुझ, नहीं; नहीं दिखा ईँगा | [ पिल्ताल निकालकर ] प्थरी 
पिम्तोछ, मदद झर मेरी. उद्धार कर मेरा। [ चूमता * 
कारतूस भरता ६। ) पर कपड़ी- चगुनाह कपड़ा तुम 
न्यों शिकार वना। [ कपदे उतारकर पिन्ताोल हाती पर 
टागना ही चाहता है छि ओट से वह सब ढेख र"े आलोक 
बादू हाथ पकरुकर मोड़ देते ६। धार्य की आदाज हे साथ 
गोरी च्यर्थ चन्टी जाती है । ] 

राजनाथ--न सजल नेत्रो ते आव्येकत की ओर देखकर, एिर सुस्त सिर 
नीचा कर ] आफ ! 

आलोक--वबह क्या ? 

राजनाथ--निप्ठुर दुनिया को आखिरी नमस्कार | 

आल्यक--आखिरी नमस्कार, 8स प्रकार ? क्या तुम्हारा दावा 
है कि थों तुम दुनिया मे दुत्चारा न आओगे ? 

राजनाथ--नहीं- में अभागा भठा आवागमन से क्या सुक्त हो 
सकता हैँ 

आलोक--तथबर ? 

गजनाध--इस धरीर से तो मुक्ति मि्ठ जायगी । 

आहलोप--क्यों, अगीर से भुक्ति क्यो ? 

राजनाथ--चेफारी से मुक्ति पाने फे लिए । 

आलाक--ऊद्दों तक पटे हो ? 

गजनाथ--वीं० ए० कर चुका हूँ । 

चालोव--फिर भी पेकार 

गजनाथ--एमीलिए तो बेकार | अपट गैंवार होता. तो पी 
खेती-मजदूरी ही कर लेता ! 

आलोक--ं 

राजनाथ--टों भेया, ब्रीसो एप्व्र्यू झिये. सैकट्रों जगह मटका, 
पर बेजार का उझार, करों दिझाना नही । 


-फ्ड- 


आहलोक--अच्छा ! 

शजनाथ--हों भैया, इसीलिए आज'** 

आलोक--ये कपड़े क्‍यों उतार दिये ९ 

राजनाथ--इनका कुछ मूल्य है । ये काम के हैं, तो किसीके काम 
आ जायेंगे । 

आहरोक--अच्छा ! ओर इतना मूल्यवान्‌ यह शरीर किसी काम 
का नहीं ! 

राजनाथ--अरे भैया, इसका भी छुछ मूल्य दे ? कोड़ी काम का 
नही; निरा भार | 

आलोक--अच्छा, तो छो पचास, छाओ एक अँगूठा । [ राजनाथ 
चुप ] छो सो, छाओ एक कान । [ राजनाथ मौन ] छो दो 
सौ, छाओ एक आँख । [ राजनाथ निरुत्तर ] छो पॉच सौ, 
लाओ एक पॉव | [ राजनाथ अवाक्‌ ] छो हजार, छाओ 
एक हाथ । दो हजार लो, पॉच हजार छो, छाओ ।[ राज- 
नाथ स्तम्भित ] इतना मूल्यवान्‌ शरीर पिस्तौछ के हवाले ! 
अँगड़ाई ले छो तो धरती द्विल जाय । चलो मेरे साथ, 
मैं दूँगा ठुम्हें नौकरी । 

राजनाथ--न जाग्रत-सा होकर ] जी ! 

आहछोक--होँ, जहाँ सब नोकर, सब मालिक, सब समान । 

राजनाथ--कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैया | 

आलोक--चलछो भी तो मेरे साथ । यदि मैं तुम्हें कमी अपने से 
घटकर समझें , तो मुझे द्वी निकाछ देना । 

राजनाथ--श्तनी वड्ीी कृपा वरसानेवाले भैया, आप हैं कौन ९ 

आलोक--मै हूँ आलोक, वावू जनादेनप्रसादज्जी का लड़का । 

रशाजनाथ--न्‌ उा्ष्वयय ] ऐं ! 

आलोक -- दो, एम० ए० फर्टे क्छास फ्स्टे, आइई० ए० एस० होते 


बन 3 नम» 

७ #- 2 के जो रस 
क्या दर लग सकती थी मुद्च, पर भें नोकरों की ओर 
ध्यान भी न ले गया | चस, जुट गया एक प्रयोग में । 

राजनाथ--किस प्रयाग में 

आलोकऋ--धरती मे साना जगाने में 

राजनाथ--कहों रगा रहे है आप यह सोना ? 

आलोक--अपने ही गाँव में, जहाँ हमारे पसीने की दँद्ें धरती 

मोती को. बेस प 

पर गिरकर मांती चन जाती है । 

राजनाथ--ज्ञी ! 

आल्ोक--हों, जहों हमारे श्रम-विन्दुओ से धरती पिघ्रल उठी, 
वह सोना दइगछने छगी, अमृत डगलने छूगी. बसनन्‍्न 

० पक प [ 

विखेरने लगी ! 

राजनाथ--तों क्‍या आप खती'* ? 


हे रब सपसी ७ ् | कक 
आलोक--हों-हों सती. विचको मत | चस, चछ हा । वहों दहत से 
शिक्षित नवयुधक इस प्रयोग में जुट 6. बड़े ही गय ऊँ 


साथ, बड़े दी सन्‍्ताप के साथ । 

राजनाथ--बन्य + आखाऊ भवा- मुझ आउन नमजीबन प्रदा 
ऊिया. मर साथ असीम उत्झार किया। में सात्म-समर्पग 
करता # | 


ता 


[ राजनाथ रथ जोटर्र उउता ही ४८ शिब्यल्येक देता बेदऋर 


एप से लगा रे ॥ | 


आहेफ-न रब्नेर ] तुम कोस रहे थे &फारी को. पर थे सोचना 


० 
की 2 बकममक 
बड़ 


गीत 
मानद कभी नहीं बेकार ६... 
वह तो महा-शक्ति भण्डार ॥ 
चाहे जहाँ बसन्‍्त खिका दे, चाहे जहाँ बहार १ 
चाहे जहाँ बहा दे जग में, सुख-सर्माद् की धार ॥ मानव०--- 
अछसाया वैठा है जब॑तक, तब तक ही बेकार १ 
जहाँ किया पुरुषार्थ पराक्रम, मिरा स्वर्ग का द्वार ॥ मानवु०--- 
राजनाथ--न दीर्घ निश्वास छोडकर ] ठीक ही सोचते हैं आप । 
आलोक--अच्छा, अब कपड़े पहनों और चलो | 
[ राजनाथ कपड़े पहनता है। दोनो जाते हैं। ]; 


“--पटाक्षेप--- 


चतुर्थ दृश्य 


[ श्री ठिवाकरप्रसाददी आसनी बिछाकर पूजा बरने बेठे ह। 
पूर्ववत्‌ जल छिड़कते, इन्द्रियों का स्पर्ण करते तथा प्राणायाम चदाते हैं । 
फिर नेत्र बन्द किये माला जपने लगते है । ] 


दिवाकर--र नेत्र बन्द कर मात्य जपते हुए ! रमचन्ना ! 

शामचरण-- आकर ]जी। 

दिवाकर--धी तो धर में बनने ही लगा ! 

रामचरण--जी | 

दिवाकर--इतना वन गया हैं कि कुछ दिन घर के लिए काम 
चल सके ९ 

रामचरण--जी । 

दिवाकर--तो बाजार के लिए भी कुछ चना ले । 

रामचरण--तो जो चनता जाय, उसे बाजार भिनवा दिया 
फीजिय | 

दिवाकर--धन्‌ तेरे की, वाजार के लिए असली थी ! 

रामचरण--तब १ 

दिवाकर--मैंने कई बार घर में भी कहा, पर वे सुनती ही नहीं। 
तो नू कर लिया कर व॑सा । 

रामचरण--नमया १ 

दिवाकर--नेनू नू ही तो गरम फरता है ९ 

शमचरण--जी । 

दिवाकर--बस, उसी समय उसमें चुपचाय टाल दिया कर टाल्श । 

रामचरण--ऐ ! 


+ पट ++ 
दिवाकर--हो-हों । 
रामचरण--क्ैसे छिपा पा ऊँगा यह सब माताजी से ९ 
दिवाकर--पूरा मूखे है तू । डाल्डा मेरी आल्मारी में रखा रहेगा, 
तो मुझसे ले लिया करना । 
[ रामचरण जाता है ] 
दिवाकर--पर याद रख, कहना नहीं किसीसे, नहीं तो तेरी वह 
कुगति करूँगा कि तू भी याद करेगा | समझ गया ! अबे 
वोछता क्‍यों नहीं ? 
शिवनाथ--न आकर ] किसे बुला रहे हैं आप ९ 
द्वाकर--कौन वड़े छाछा ९ 
शिवनाथ--हों । 
दिवाकर--रमचन्ना को डॉट रहा था । 
शिवनाथ--बह तो यहाँ आसपास भी नहीं । | अन्दर चले जाते हैं ] 
दिवाकर-न सक्रोध | रमचन्ना ! 
रामचरण--न आकर ] जी । 
द्वाकर--न्‌ डॉय्ते हुए ] अच्छा, में कहता दी रहा और तू चला 
गया अन्दर, गधा कहीं का ! 
रामचरण--दूध उफन जाने के डर से चछा गया | 
दिवाकर--कुछ भी हो, खबरदार, यदि घिना वताये चला गया 
कभी, जा | 


[ रामचरण जाता है, प्रमोद आकर जोर-जोर से पैर पटकता है | ] 
दिवाकर--फोन 
प्रमोद--मै हूँ प्रमोद । 
दिवाकर--यह क्या कर रहा है २ 
प्रमोद--पैर सो गया है बावा | 
दिवाकर--तो ९ 


प्रमोद--जगा रहा हूँ उसे । 
दिवाकर--तों यों जगा रहा है पट्ट पद्ट पट्ट, घरती केंपाकर ? 
प्रमोद--तों और केसे जगाऊँ ९ 
दिवाकर--भाग यहाँ से, आया ओर विन्न ढाल दिया पूजा में । 
प्रमोद--मेरा पैर सो गया है, आपको पूजा की पड़ी है। [ जाता है ] 
[ दिवाकरप्रसाद मात्य मस्तक में लगाकर और चूमकर रख देते हैं। 
फिर आचमन करते है। ] 
प्रमोद आकर ] चाचाजी कहों हैँ बावा ? अब तक नहीं 
आये । 
[ दिवाकरपसाद प्रव्न सुनकर गम्मीर और उदास हो जाते हैं ] 
प्रमोद--ब्रताइये वाया, में दौइ जाऊँ, लिया छाऊँ उन्हें । दिवाली 
को बहुत अच्छे पटाखे ले आयेंगे वे । 
[ दिवाकरप्रसाद के नेत्र सजल दो जाते हैं ] 
प्रमोद--भरे वाया, आप रोने क्‍यों लगे ९ 
दिवाकर--नहीं बेटा, आँखें दुःस्व रही हैं मेरी | तू घर जा, अपने 


पिताजी को भेज । 
[ प्रमोद घर जाता है । थोड़ी देर में शिवनाथ जाते £ । ] 
दिवाकर--फुछ छगा पता ? 


शिवनाथ--हों; स॒धांशु का अनुमान है कि उसने जनाईन बाबू 
के छडफे आलोक के साथ उसे कहीं देखा है । 
दिवाकर--तो सकुशछ होगा बेटा । 
शिवनाथ--मैने गोपाछ को भेजा है देख आने के लिए । आ ज्ञाय, 
तत्र जाऊँगा मे। 
दिवारर--मे भी चढेगा । 
शिवनाथ--हों-दॉ । 
--परटाक्षेप-- 


पंचम दृश्य 


[ एक सार्वजनिक मार्ग पर एक ओर पड़ा मंगली कोरी अत्यन्त 
कारुणिक स्वरो मे निम्नाछ्चित गीत गा रहा है। ] 
गीत 
कोई पार रंगा दे) 
मँवर पढ़ी दुखिया कौ नैया, कोई पार कगा दे--ओई०--- 
अंग-अंग गरू गये कोढ में, टप-टप रक्त छुवै रे 
पुरजन परिजन संगी साथी, कोई नहीं छुवै रे ॥ 
रहा नहीं कोई अब अपना, जो कुछ धघीर बेंधा दे--कोई०--- 


मंगली--[ करुण पुकार करते हुए ] कोढी, अपाहिज पर दया करें 
वाबू । दाता का भछा हो। पैसा दो पेसा वाबू, भूखी 
आत्मा है। 'दूधन नहाओ पूतन फरो? । वाबू , मोहताज 
की दुआ छगे । 
[ छोग आन-जा रहे हैं। अधिकांश लोग ध्यान नही देते, कुछ पैसा- 
दो पैसा दे भी देते हैं । ] 
भंगली--दे दे राम दिला दे राम, दुखिया का दुख दृर के राम । 
[ आछोक और राजनाथ इसी मार्ग से निकल जाते हैं ] 
मंगली--न_ पहचानकर ] वायू , आलोक बाबू ! 
[ आलोक पीछे मुड़कर देखते है ] 


] 


मंगली--बावू ! 

आहोक--न मंगली के निकट आकर ] मुझे बुला रहे दो ? 
मंगली--हाँ वाबू ! में हूं आपका मंगलिया कोरी । 
आलोक--हं ! 


मंगली-हों बावू, आप ही के गाव का; कोढ़ी दो गया। कोई 
सहारा नहीं, तो यहाॉ-बहों भटकता नरक भोग रहा हूँ 
बाबू । 

आल्योक--_ दीर्घ निष्वास छोड़कर ] ओफ ! 

मंगली--निरंजन बढ़ई के पिछवाड़ु मेरा घर था | अब तो चापट 
हो गया होगा बाबू ! 

आलोक--मने तो कभी देखा नहीं आपको ? 

मंगली--आप वात पढ़ते रहे काशी, चनारस--इसलिए' 4 

आलोक-नहूँ । 

मंगली--अभी दस-वारह दिन हुए, आप निकछे थे इसी राह। 
निवादा के जगत बेठे थे मेरे पास । उन्होंने आपकों पह- 
चनवाया | 

आलोक--अच्छा | 


मंगली--बढ़ा दी जस गाया आपका। आपका जस दिन दूना 
रात चौगुना बढ़े। भगवान्‌ आपको इजारी उमर दे बावू | 

आडोक--ओफ ! 

मंगली--आज फिर देखा, तो चुढा बैठा। साफ फरें बाबू , 
कसूर हुआ, अब आप जायें बायू । [ आँख गिरते हैं ] 

आलोक--हम तो जायेंगे ही, आप भी चलें । 

मंगढी--भरे कहाँ बाय ! 

आलोक--गॉँच, अपने योंव । 

मंगली--अरे वाघू , कोन बेंठा है बहोँ मं ? 

आज्लोक--अपने गांव में सभी अपने है । 

मंगली--गाँव से यह कूड्ठा न फेलाओ बाप - देखते ही सब नाऊ- 
भा सिकोड़ छेगे। 


आडोक--नहीं, सच आपको प्यार करेंगे। 

मंगली--जैसा किया, बेसा भोगने दो वाबू। मुझे छे चलकर गाँव 
को नरक न चनाओ | 

आहछोक--आपसे गॉव नरक नहीं, स्वर्ग बनेगा स्वगें और बचेगा 
एक बहुत वड़े पाप से, जो हो रहा है उससे--नित्य- 
नित्य । 

संगली--क्या कह रहे हो वाबू ! 

आलोक--ठीक कह रहा हूँ। गॉव है, जो खा रहा है, पी रहा हे, 
सुख में जी रहा हे; पर" 

मंगढी--पर, पर क्या वाबू ९ 

आहलोक--पर अपनी ही कोख में जनमे, अपनी ही गोद में 
खेले, अपने ही जिगर के एक टुकड़े को अपाहिज दो 
जाने पर झुला वेठा है। 

मंगली--अरे बावू ! 

आलछोक--हाँ, यह गॉव के लिए घोर कलंक की बात है | 

मंगली--गॉंव के लिए तो घोर कक में हूँ बाबू ! 

आछोक--अरे ! 

मंगली--हों वायू, मैं इतना वड़ा पापी जनमा गाँव में, अपने 
पापों के कारण मै हुआ कोढ़ी, सिर नीचा हो गया गॉव 
का मेरे कारण । 

आलोक--और गाँव अपने एक असमर्थ को न खिला सका, 
न पिला सका, न निभा सका। इस कारण तो वह कहीं 
मुँह दिखाने योग्य भी न रहा । 

मंगली--अरे वाबू ; में अपने किये का फल भुगत रहा हूँ । इसमें 
गॉव का क्या दोप १ 


आडोक--सगाँव के पास सेकड़ों घर, पर आपके लिए पैर रखने 
को ठिकाना नहीं । आप तो भरे जाड़े-पाले में खुले आस- 
मान के नीचे, चिलचिलाती धूप में तपर्ती सडक पर 
अपने ऑसुओं से अपने गाव की निरदेधता चखान 
रहे हैं । 

मंग ली--नहीं-नहीं बाबू, मेने कमी भी, किनीसे भी अपने गाँव 
की घुराई नहीं की । गॉव जनम का साथी है बावू, करम 
का नहीं । 

आलोक--आप मर-मरकर लिये, नित्य आहो और आँसुओ से 
लड़ें और गॉव इस पर ध्यान भी न दे । ओफ ! 

मंगली--करूँ क्‍या, पापी पेट नहीं मानता, मात भी तो नहीं 
आती, नरक जो भोंगना दे न ९ 

आलोक--पर अब आप लिये गाँव में । हम वहों आपकी पूरी 
सेवा करेंगे । 

मंगली--अरे वावू ! 

आलोक--दों-हों, अब आप चल दे। 

[ आलोक मगली को उठाना चाहते है, राजनाथ भी दवाथ 

लगाता है। ] 

मंगली--भुझे छूकर छूत न हो बावू ! में जैसे-तैसे अड्टिल-घमिल- 
फर आ जाऊँगा। 

आलोक--नदीं, हम आपको साथ ही'*॥ 

मंगली--विश्वास रखे वाबू , में आ जाऊँगा। 

आलोक--नहीं, साथ दी चलना ठीक रहेगा । 

[ दोनों उठाकर सटा वरते २ै। मगलो के अप्भारा प्रचातित सेने 
लगती ९। रस्टे होते टी उसके अवरद पष्ठ से एक गत पृ पच्दा है | ] 


मंगली-- 


- दि४-- 


गीव 


सगवान्‌ तुम्हाए मरा करे 
हम-से पंगु अनाथ अपाहिज, हैं घरतो पर मार । 
काम न आयें र॑ंच किसीके, है वेवस झाचार ॥ 
पेल्‍-पेट स्ट रहे निरतर, और नहीं छुछ ध्यान-- 
भरा करे सगवान---भगू०--- 
ढुली हुए दुर्िया के हुर से, किया अकारण नेह | 
पिचक पडे तुछ देख पंथ पर, पड़ी भनुज की देह 0 
उठा छे चुके सो अपने धर, तुम हो दयानिधान--- 
भला करे सगवान:--सग०--- 
अमित भार उपकार नेह का, पढ़ा निवक पर आन १ 
गदूगद कणष्ठ बोरू ना पू्टे, कर न सके शुणगान ॥ 
जुग-जुग जियो, सदा सु पाओ, जग में वनो महान:- 
भरता करे सगवानू---भग०--- 
[ सब जाते हैं ] 


पष्ठ दृश्य 


[ पृत्र-शोक में डुग्खी रामदत्त आपने दरवाजे बैठे € | मद्ात्माञी 
आते | ] 


शमदत्त--आ जाओ बंटा, देखा, न्व्रामीजी पधार हू । आ जाआ 
बेटा, इनके दर्शन करो, इन्हे प्रणाम करा बटा, आह ! 

महात्माजी--_ दीव॑ निशस छोचकर ] आफ ! 

रामदत्त--अरे, कहाँ छिप हो बेटा, धरती फाइकर निकल आओ 
स्वामीजी का सन्‍्कार करा, आरती उतारों बा । 

महान्माजी--आपका बेटा आपकी पुकार के पर पहुँच गया है ! 
अब उसके लिए**' 

रामदत्त--आह खामीजी, मरा जवान बेटा, बढ्ी-चबई। आशाएँ 

श्र रखी धी मन । हाथ. ने राग, न दोस, असमय 

गाज गिर पड़ी खासीजी ! [ भूमि पर निर पठक देते * ] 

महात्माजी--न्‌ सेंभालजर ] आय अपने परिवार के चने है 
जब शाप ही एइतन अधीर होगे तो ** 

रामदत्त--हाय, इस बुढ़ापे का सद्धारा छाल उठ गया। हाय, 
पल में श्रल्य हो गयी. त्रिजली गिर पर्ची म्दा्मीजी, 
आ 

महात्माजी--धीरज घरिय । अर्मी राजी बाबू झा लड्पा शहर 
में घली गोली घन शिकार हजा | छाती पीीद हाल रहे ६ 
चार | वही एक लद॒जा था. अब ने झाई शागे न पीछे । 
नरन्द्रती का लड़का एफ८ ए० में झट का गया. तो रख 
से जा कटा | दम तोड़ दे रही है मो | पर दयर्य ! 

५ 


रामदत्त-- चित्र देकर | अभी एक सप्ताह छुआ, उत्तरवाया था 
यह चित्र । मुस्कराता हुआ चेहरा । आह ! मिट्टी में मिल 
गया स्वामीजी ! हाय , फट जा घरती और समा जाएँ में ! 

महात्माजी--मौत के वाद कोई छोटा नहीं। आप मोह छोड़ें, 
धीरज धरें । 

रामद्च--कोई काम नहीं छूने दिया बेटे को। सदा आराम के 
हिंडोले पर झुछाया, पर हाय रे होनद्वार ! 

महात्मजी--यह्‌ होनद्ार आकस्मिक नहीं, इसकी जड़ें हम सब 
ने बहुत ही गहराई तक पहुँचा दी हैं । पता नहीं, अभी 
ऐसी कितनी होनहारों का सामना करना है | 

रामदत्त--आह खामीजी, वेकारी खा गयी मेरे छाल को । 

महात्माजी--ऐँ ! 

शमद्त्त--होँ महाराज, ठीन वर्ष हुए बी० ए० किये, हजारों' 
वरवाद हुए दोड़ने-धूपने में; पर न बाहर काम मिला, न 
घर में शान्ति | हाय, यह हाय-हाय निगरू गयी मेरे 
छाल को । 

भद्यत्माजी--क््या-क्या सोचेगे आप | यह प्राणघातक चेकारी 
नदी, गोली, जहर, फांसी, रेल आदि न जाने कितने 
मुँहों से हमारे नोनिहालो को निगलती चली जा रही है । 

रामद्त्त--हाय, लाड़्-प्यार में पछा छाल वाप के हाथों चिता 
पर रखा गया | हाय रे अभाग्य ! [ माथा पीते हैं ] 

मदात्माजी--चिता तक कौन ले गया उसे ९ 

रामद्त्त--मैं, अपने छाड़छे छाछ का अभागा वाप। हाय राम ! 

महात्माज़ी--नही, चिता पर ले गयी उसकी शिक्षा-दीक्षा, जिसने 
उसे पुरुपार्थद्वीन वना दिया, निकम्मा बना दिया | 

रामद्त्त--अरे स्वामीजी | 

महात्माजी--हों-हों, चोद॒ह वर्षे तक पढ़-लिखकर युवक बेकार ! 


हृ 
- “5७ 
आहचये । एक-एक इंच धरती अनेक धन्वों आर रत्नों 
की खान है । वह प्रतीक्षा कर रही हे ऐसे सपृतो कौ, 
जो आये, कुछ पुरुपाथे करें, कुछ कर दिखायें । 
शामदत्त-[_ आह भरकर ) हे मगवन ! 
मद्ात्माजी--आपके आगे छादे-छादे बच्चे हं। में चाईँगा, आप 
इनकी शिक्षा-दीक्षा की सही विधि स्वीकार करे, अनुचित 
सुख-सुविधा से दूर रखकर उन्हें ऐसा बनने दें. लिससे 
वे स्वयं सुखी रहें आर आप सबको सुखी रस्बें | 
गमदप्त--हाय महाराज ! आछाक बहुत समझाता रहा, पर 
मेरी ही चुद्धि पर पत्थर पड रहे। नहीं तो आज यह 
दिन न देखना पड़ता । 
[ एक लटका तस्तरी में ऋुछ खाने को और गिलास में पानी लाकर 
रामदत्त के सम्मुख रस देता है। ] 
रामदत्त--छीजिये स्वामीजी, जलपान कर लीजिये। 
महात्माजी--मैं ९ 
रामदत्त--हों महाराज । 
महात्माजी--नहीं, आप थोंड़ान्सा ज़लपान कर अपने फो थान्त 
करे, ओरो को धीरज हें। 
रामदत्त--द्वाय राम, केसे घेंसेगा यह ९ 
[ स्वामीजी बट़े दो स्नेट्ट से अपने हाथ से एक मारा रामदत्त के मुँट 
मे रखने का प्रयत्न करते ८, रामदत्त के नेत्नों मे ओसू वरसने लगते £ | 
वे स्वामीजी से लिपट जाते ई | ] 
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सप्तम दृश्य 


[ राजनाथ एक कन्ये पर फावड़ा, दूसरे पर कुदाल लिये आता है। ] 
राजनाथ--न छुदाल भूमि पर खट्खटाकर ] 


गीत 


मिट्टी भरी कुदाक चकी।) 

मिट्टी भरी कुदाक चली, मिट्टी के गीत सुनाने | 
चला फावडा पॉच उँगकियों का गुण गौरव गाने ॥ 

फडक उठी डैँगकी-डेगली---मिट्टी ०--- 
श्रमिका के प्रति घुणा मिठाने, आदर भाव जगाने 
चली अन्नदाता किसान का, सच्चा रखा बनाने ॥ 

च्यकी खिलाने हृदय-कठी--मिट्टी ०--- 
झलफाकर शअ्रम-बिन्दु ढेंह पर, अ्रम-देवता जगाने ६ 
ज्ञान कर्म मक्ति की त्रिदेणी, जन-जन में हहराने ॥ 

महा क्रान्ति की रूहर चकी--पमिट्ठी ०--- 


[ छुदाल से खेत योड़ने छगता है, दिनेशचन्द आता है | ] 


दिनेशचन्द--न_ मुत्कराकर ] ओ हो, यह क्या हो रहा है ९ 

राजनाथ--न्‌ खड़े होकर ] नयी ताछीम पा रहा हूँ, नित्य नयी 
चालीम । 

द्नेशचन्द---अच्छा, बी० ए० करने के बाद अब यह तालीम ९ 

राजनाथ--इसलिए कि इस तालीम में जीवन है। इतना ही 
नही, यद स्वयं साक्षात्‌ जीवन है । 

दिनेशचन्दू--ऐं ! 


० 
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राजवाथ--जी हॉ, अब तक की शिक्षा भिरी निरथर्थक ही नहीं, 
हानिकारक भी रही | 

दिनेशचन्द--आज यद्द आउचयेजनक परिवतेन कैसा ९ 

राजनाथ--परिवर्तेन की वात नहीं भैया, आप तो मेरे वालू-सखा 
हैं, जीवन-संगी हैं । 

दिनेशचन्दू---अवच्य ! 

राजनाथ--वह शिक्षा पाकर मैंने इन हाथो से वह किया, जिसके 
लिए ये उठने ही न चाहिए थे । आँखों से वह देखने मे 
प्रसन्न रहा, जिसके लिए आंखें फेर लेनी चाहिए थी । 

द्नेशचन्द--हाँ | । 

राजनाथ--कानो से वह सुनने में आनन्द अनुभव किया, जिसके 
लिए कान बन्द कर ठेने चाहिए थे। मुँह से वह-बह 
कहा, जिसके लिए मुँह खोलना हद्वी न चाहिए था | 

दिनेशचन्दू--हों । 

राजनाथ--पर अब वास्तविक शिक्षा, जीवन-शिक्षा पाना प्रारम्भ 
कर दिया है, तो सनन्‍्तोप है । 

दिनेशचन्दू--फावड़ा-छुद्दाछ चछाकर १ 

राजनाथ--होँं, अब हाथो द्वारा मस्तिष्क शिक्षित कर रहा हूँ, 
जीवन शिक्षित कर रहा हूँ । 

दिनेशचन्द--म्रस्तिप्क या जीवन शिक्षित द्वोगा फाबड़ा-कुद्राल 
से ? कैसी वात कर रहे हैं आप ? 

राजनाथ--इन पॉच डेंगलियो में अपार शिक्षण-दक्ति भरी है । 
मुझे उसके गुण-गौरव का दर्शन द्वो रहा है । 

दिनेशचन्द--अच्छा, तो आप रचनात्मक कार्यो के प्रति आस्थालु: 
होते जा रहे हैं ९ 

राजनाथ--रचनात्मक काये का क्‍या अथ छगाते है आर ? 
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दिनेशचन्द--यही फावड़ा-कुदाठ, चरखा-करघा चलाना; और 
क्या? 

राजनाथ--नहीं, रचनात्मक काये का अथे रचनासम्बन्धी काये। 

दिनेशचन्द--खीकार, तो ? 

राजनाथ--निर्माण का अथे अपना निर्माण करना, मनुष्य वनना। 

दिनेशचन्द--सतो क्या आपका दावा है कि आप मनुष्य वन गये ९ 

राजनाथ--नहीं, में ऐसा दावा करने का दस्भ नहीं कर सकता | 
पर इतना दावा अवश्य कर सकता हूँ कि यों मनुष्य 
बनते का प्रयत्न तो कर ही रहा हूँ । 

[ महात्माजी का प्रवेश | हाथ जोड़कर दोनों प्रणाम करते है। ] 

महात्माजी---_ प्रसन्न मुद्रा में हाथ से आशीवांद देते हुए ] अच्छा, 
जुटे हो अपने उद्योग में, शावाश ! 

राजनाथ--आपने ही कहा था वावा, आजादी सुखो की फुलवारी 
होगी । पर वह फुलवारी हमें ही छगानी होगी, हमें ही 
सींचनी-गोड़नी होगी। उसके लिए हमें ही कठोर भ्रम 
करना होगा । 

महात्माज्ञी---अवश्य कहा था वेटा ! 

राजनाथ--तव तो नहीं, पर अब समझ में आ गया, भलीमॉति 
आ गया | 

महात्माजी--बहुत अच्छे वेट ! इश्वर वह मुहूर्ते अविलम्व छा दे, 
जब देश का प्रत्येक नवयुवक शरीर-श्रम के प्रति जागरूक 
हो उठे, उत्पादक श्रम करने छूगे, उद्योगों हारा शिक्षा 
भदण करने रंगे । 

द्निशचन्द--मुझे यहाँ एक बहुत वड़ी शंका हे वावा ! 

महत्माजी--समाधान कर सकते हो | 

दिनेशचन्द--उ््योगों द्वारा शिक्षा से अनेक छास होंगे, पर एक 
बहुत बढ़ी द्वानि भी होंगी। 
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महात्माजी--क्या ९ 

दिनेशचन्द--जुद्धि का विकास रुक जायगा | 

भद्दात्माजी--नहीं बेटा, चुद्धि ओर उद्योग के वीच कोई दीवार 
नहीं, उद्योग में ही बुद्धि का विकास छिपा है। तुम 
किसी उद्योग का नाम लो, जिसके वारे मे शंका हो 

दिनेशचन्द--चरखा ही ले लीजिये | 

भद्दात्माजी--चरखे की हर क्रिया का कारण, उसके हर कल-पुर्जे 
का ज्ञान, कपास का इतिहास, उसका सभ्यता के साथ 
सम्बन्ध आदि सव॒ कुछ जानना ही होगा 

दिनेशचन्द--अवश्य । 

महात्माजी--यह बुद्धि का विकास ही तो है । 

दिनेशचन्दू--अच्छा, पर दीवार चुननेवाले राजमित्री 

मद्दात्माजी--राजमिल्री यदि आजीविका पैदा करनेभर का ही 
ज्ञान रखते हैं, तो वह शिक्षा ही नहीं । 

वदिनेशचन्दू--तव 

भद्यत्माजी--समाज मे इस उद्योग का क्‍या स्थान है, इंठ क्‍या है, 
घर केसे होने चाहिए, घर का सभ्यता के साथ क्या 
सम्बन्ध है, इन सबका ज्ञान शिक्षा हे और इसीमें 
बुद्धि का विकास है । 

दिनेशचन्द--जी | 

भद्दात्माजी--ऐसे दी विकसित बुद्धिवाढे राजमिस्री; धुनकर, 
बढ़ईे सच्चे समाज-सेचक होगे ! 

दिनेदचन्द--जी । 

भहात्माजी--तुम तो जानते होंगे, कबीर क्या करते थे ? 

दिनेशचन्द--कर्नीर करधा चढछाते थे, कपड़ा घुनते थे । 

भहात्माजी--भोजा भगत क्या करते थे ९ 

दि्नेशचन्द--वे मोची थे, जूता बनाते थे। 
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महात्माजी--गुरु गोविन्द ! 

दिनेशचन्द--त्रे किसान थे, खेती करते थे । 

महात्माजी--और ईसा 

दिनेशचन्द--सुना जाता है, वे वढ़इगिरी करते थे | 

महात्माजी--क्या तुम इन सचको मन्दवुद्धि कह सकते हो ९ 

दिनेशचन्द--[ हाथ जोड़कर ] क्षमा करें बाबा, दो गया समा- 
धान । 

भहात्माजी--यों इन सबका केवल बुद्धि-विकास ही नहीं हुआ, 
वरन इनके उद्योगों में से अमर वाणी प्रकट हुई, चिरन्तन 
वाडममय जनमा, आध्यात्मिक विकास हुआ। 

दिनेशचन्द---अवश्य हुआ वाबा ! 

महात्माजी--और सुनो, द्वाथ से काम में होता है शरीर-श्रस, 
बहता है पसीना । “ 

दिनेशचन्दू--जी | 

महात्माजी--तों हम पसीने की एक-एक बूँद का मूल्य ऑकते 
हैं। बस, उसी क्षण होता है. किसान, सजदूर, श्रमिकों के 
प्रति तादात्म्यभाव, उत्पन्न होता है आदर भाव। 

दिनेशचन्दू--जी | 

महात्माजी--कफितना असीम उपकार, कितना असीस ऋण छूदा 
है इनका दुनिया पर, समझ में आ जाता है| 

दिनेशचन्द--सारी दुनिया इन्हींके सहारे जी रही है, स्वगें-सुख 
भोग रही हे । 

महात्माजी--क््या कभी वह उऋण हो सकती हे इनसे 

दिनेशचन्द--कभी नही, वह तो उलटे इन्हें ठुकरा रही है, इनका 
अनादर करती है, इनसे घृणा करती है। यों इन पर 
अत्याचार ही कर रही हे | 

मद्दात्माजी--चस चेटा, जब तुम सरीखे युवक के हृदय में यह्द 
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भाव उदय होते देखता हूँ; तो जी गदगद द्यो उठता है, 
आत्म-विभोर हो उठता है । 

दिनेशचन्दू--[ लम्बी सॉस लेकर ] ओफ ! 

मद्दात्माजी--यही भाव मलुप्य को मनुष्य के निकट पहुँचाता है, 
मनुष्यता के निकट पहुँचाता है, उसमे प्रेम आर करुणा 
का संचार करता हे । 

दिनेशचन्द--न सरोप ] साथ ही जगाता है इस निप्ठुर दुनिया 
को, इस ऋृतघ्न दुनिया को उल्ट देने के छिए, क्रोध, 
आचेश, रोप | 

महात्माजी--शान्त हो बेटा, इस नयी तालीम की शरण जाओ, 
अपने-आप पछट जायगी दुनिया। कुछ के लिए नहीं, 
सबके लिए स्वर्ग चन जायगी | 

दिनेशचन्दू-_ दीर्म निष्वास छोड़कर ] ओफ ! 

महात्माजी--हाथ के काम से एक छाम ओर । 

दिनेशचन्दू--क्ष्या १ 

मदहात्माजी--इसमें जीवन के क्षण-क्षण का सदुपयोग होता है, 
दिनभर का हारा-थका शरीर रात को सोता हे--अच्छी 
नींद की गोद मे, निम्निन्त, निर्विकार | 

दिनेशचन्द--जी, अब झाड़ू का भी रहस्य समझा दीजिये | 

मद्दात्माजी--सफाई एक उद्योग है ओर झाड है उसका अस्त्र | 

दिनेशचन्द--सफाई ओर उद्योग ९ 

महात्माजी--होँ वेटा, गोचर-कूड़ा, मर-मूत्र उत्तम खाद वनकर 
कितनी उपज बढ़ाता है, तो कितना भूल्यवान्‌ हुआ ? 

दि्निशचन्द--बहुत अधिक । 

महात्माजी--इन सबका सहुपयोग करना उद्याग नही, तों और 
क्या है ? [ मुस्करा देते हैं ] 

दिनेशचन्दू--जी ! 
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महात्माजी--फिर सफाई स्वास्थ्य का पथ्य है, तो झाड़ू उसका 
आधार । 

दिनेशचन्द--जी, एक बात और समझा दीजिये वाता ! 

महात्माजी--पूछो । 

दिनेशचन्द--उद्योग द्वारा शिक्षा में से आइन्स्टीन सरीखे वैज्ञा- 
निक केसे उद्ति होगे १ 

महात्माजी--ठीक ही पूछा तुमने, पर एक वात बताओ, कितने 
आइन्स्टीन जनमे अब तक ९ 

दिनेशचन्द--आइन्स्टीन भी क्‍या अनेक ? वह तो वस एक, 
केवछ एक जनमा । 

मद्दत्माजी--नहीं बेटा, इस भूमि पर ऐसे न जाने कितने छाछ 
जनसे, जिनमें आइन्स्टीन सरीखा अंश रहा, बैसा ही 
बीज रहा । 

दिनेशचन्द--जी । 

मद्दात्माजी--पर वे अनुकूछ अवसर उपयुक्त साधनों के अभाव 
से उमड़ न सके, चसक न सके । 

दिनेशचन्द---अवश्य । 

महात्माजी--यों हजारों, छाखों आइन्प्टीन में केवछ एक आइ- 
न्स्टीन चसक सका ओर शेष परिस्थिति ओर अभाषों की 
ओट में विल्लीन हो गये, खो गये । 

दिनेशचन्दू--ठीक ही कह रहे हैं वाबा ! 

मद्दात्माजी--पर इस नयी तालीम में जितने आइन्स्टीन जनमेंगे, 
सबके सब चमकेंगे | 


दिनेशचन्द--ऐसा केसे वावा 


महात्माजी--यहाँ जिसकी जिस विषय में विशेष रुचि होगी, 
फिर चह चाहे ज्ञिस स्थिति में पड़ा होगा, उसके लिए 


वैसे दी उपयुक्त साधन जुटाये जायेंगे, बेसे ही अनुकूछ 
अवसर दिये जायेंगे । 

दिनेशचन्द्‌ू--जी ! 

मद्दात्माजी--दोँ, देश में टाटा सरीखी प्रयोगशाछाएंँ खुली हैं । वे 
वहाँ जायेंगे, अपना विकास करेंगे | 

दिनेशचलन्द--समझ गया वाया, पर टेगोर सरीखे कवचि- 
सम्राट' * ९ 

महात्माजी--ऐसे जन्मजात मद्दापुरुष जब झाड़ू, फावड़ा और 
पुस्तक धारण कर ज्ञान, कमे ओर भक्ति की त्रिवेणी में 
नहायेंगे, वव इनकी वाणी ओर भी ओजस्वी होगी, 
अधिकाधिक सफल होगी । 

दिनेशचन्द--धन्य है वावा, पर इतनी अच्छी तालीम देश में 
चल क्‍यों नहीं पा रही है ? 

महात्माजी--नर्यी तालीम एक श्रकृति मिटाना चाहती है | वही 
प्रकृति इसे चलने नहीं देती । 

दिनेशचन्दू--कोन-सी प्रकृति ९ 

मद्ात्माजी--दूसरों के रक्त-पसीने पर खर्गे-छुख भोगने की । 

दिनेशचन्दू--जी ! 

महात्माजी--जिस प्रकृति के कारण मनुष्य शरीर-श्रम से घृणा 
करता है, उसे देय, हीन और तुच्छ समझता है । इसी से 
वह अपने वच्चों को यह ताढीम देना अपना अपमान 


समझता है । 
दिनेशचन्द--जी ! 


भद्यत्माजी--वबैसे राज्यनेता, समाज-नेता, साधक, विचारक 
हा ही मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं, इसके गीत 
गाते हैं। 

दिनेशचन्द--पर अपने बच्चों को यह तालीम नहीं देते । 
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दिनेशचन्द--तव ९ 

महात्माजी--नयी तालीम विचार में जँची, वाणी में जैंची । यह 
इसकी वहुत बड़ी विजय रही । 

द्निशचन्द--क्या होता है इतनी विजय से ? 

महात्माजी--चिन्ता मत करो बेटा, नयी ठालीम अपने में एक 
क्रान्ति है। अहिसा की भूमिका पर महुष्य का सर्वागीण 
विकास करनेवाली अभिनव क्रान्ति हे, जिसमें कूद पड़ा 
है यह देखो राजनाथ, एक नवयुवक, एक ग्रेजुएट । 

दिनेशचन्द--सो तो में भी ऐसा सोच रहा हूँ । 

महात्माजी--बस, जब तुम सरीखे नवयुवक इस क्रान्ति में कूद 
पड़ेंगे, इसे अपने द्वाथ में ले लेंगे, तब इसे व्यापक होते 
देर न छगेगी । 

दिनेशचन्द--जी, कूद भी तो रहे हैं नवयुवक, एक अजीब जोग 
के साथ, अद्भुत उमंग के साथ | 

मदहात्माजी--इसीलिए सफलता दूर नहीं, शीघ्र ही स्वागत करने 
दौड़ी आयेगी । 

दिनेशचन्दू--अवद्य वावा ! 

महात्माजी--- मुस्कराकर ] और छुछ १ 

दिनेशचन्दू--नहीं, सब कुछ समझ गया | 

महात्माजी--अच्छा, अब चरढूँगा। 

[ दोनो प्रणाम करते हैं, महात्माजी जाते हैं । ] 


“--पठाक्षेप-- 


तृतीय अंक 


रंगसंच 








द्श्य पात्र सामग्री 
प्रथम | श्याम, शिवदीन, एक बोरा, एक थाल मे 
आलोक, देवीदीन खाद्य पदार्थ, एक गन्दा 
ठाट का पर्दा 
द्वितीय | प्रमोद, दिवाकरप्रसाद, | एक पश्चाड़, घिसा हुआ 
शिवनाथ, रामचरण चन्दन, शीशा, गीता, 
माला, झोला, फल, 
नारियल, दो पुस्तके, 
एक भरा घड़ा 
तृतीय । मंगली, राजनाथ एक गिलास दूध, एक 
तब्तरी मे कुछ खाने को, 
एक लोटा पानी 


चतुथे | झ्याम, दिवाकरप्रसाद, । एक फावड़ा, एक 
राजनाथ, शिवनाथ कुदाल 


पंचम | कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्णप | टेलीफोन 


। 


पछ | च्याम, आलोक, दो फावडे, दो रिस्ट- 
दिवाकरप्रसाद, वाच, एक चरखा, 
शजनाथ, दिवनाथ, एक कुदाल, एक पुस्तक 
महात्माजी | 





प्रथम दृश्य 


[ शिवदीन का द्वार | सिर पर बोरा लिये ध्याम आते हैं ] 


इयाम--काका, शिवदीन काका ! 

शिवदीच--_ अन्दर से ] आया भेया | [ आकर ] अरे उ्याम वाबू, 
आप, यह वोरा ! [ उतरवाते है | 

इयाम--इसे अन्दर पहुँचा दो काका ! 

शिवदीन--यहद्‌ क्‍या है वायू 

इयाम--आपके लिए छोटी-सी सेट ) 

शिवदीन--ऐँ ! 

इयाम--हों, सुना, आपके घर अन्न के नाम पर दाना नही, ऊपर 
से जवान चेटा बीमार, दिपत्ति पर विपत्ति तो'** 

शिवदीन--तों एक-दो दिन में क्या विगढ़ा जाता हे वाबू, 
भगवान्‌ कुछ न छुछ* ** 

इयाम--अभी चार-छह दिन चढेगा, फिर और करेंगे । 

शिवदीन--अरे वायू, इतना भार न लादों । 

इयाम--यह भार नहीं काका, आलोक वावबू सुनेंगे, तो क्या 
कहेंगे ९ 

शिवदीन--कक्‍्या कहेंगे बाबू । 

इयाम--कहेगे, छोग खा-पीकर, पेट पर हाथ फेरकर सुख से सो 
रहे और पड़ोस मे एक परिवार भूखा पड़ा रद्दा । ओफ ! 
कितने दुःखी होगे वे । 

शिवदीन--अरे वायू। 

इयाम--हों-होँ काका, में इसे अन्दर *'[ उठाने का प्रयल करते हैं ] 
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शिवदीन--[_ द्वाथ पकड़कर ] अरे नहीं वावू। 
इयाम--सानो भी काका ! [ एक ओर देखकर ] अरे, वह आलछोक 
बाबू भी आ गये । 


[ आलोक बाबू एक थाछ में कुछ लिये आते है। 
थाल कपड़े से ढेंका है। ] 


आलोक--_ थार शिवदीन की ओर बढ़ाकर ] इसे घर पहुँचा दो 
काका, इसमें आप सबके छिए भोजन है । 


[ शिवदीन अवाक्‌ रह्य | उसकी ओ्खों से अश्रुधार 


प्रवाहित होने छगती है। ] 
आलोक--यह क्‍या काका, [ थाल श्याम को देकर आय पोछते हैं ] 
तुम केसे आये श्याम ९ 


इयाम--देवीदीन को वीमार सुना, तो चछा आया। 

आलोक--अच्छा । [ थाल की ओर इग्रित कर शिवदीन से ] काका, 
इसे" 8७९१ || 

शिवदीन--अरे नहीं वाबू । 

आहोक--मानो भी तो, इसे अन्दर पहुँचा दो, नहीं तो ठण्डा 
हो जायगा | 

शिवदीन---अरे व्यवू ! 

आलोक--हॉ-हाँ, ले छो इसे । 

शिवदीन--बाबू, अभी ही श्याम वाबू यह बोरा छाये | [ बोरे की 
ओर इंगित करता है ] 

आहलोक--न बोरे की ओर देखकर प्रश्नदूचक दृष्टि से स्याम से ] यह***? 

इयाम--जी, कुछ गेहूँ, कुछ जो, कुछ दार। जोधा, व॑शी, 
छाल्खों और छाखनसिंह ने इतना कर दिया। 


रे 


आठोक--बहुत अच्छे । थार काका को दे दो, वोरा हम-तुम 
अन्द्र पहुँचा दें 
[ आलोक और स्याम वोरा उठाने का प्रवत् करते है ] 
शिवदीन-- दोनो के दाथ पकड़कर ] रहने दो वाबू , केसे उऋण 
दोऊँगा, इतनी बढ़ी दया से ९ 
आलोक--नहीं काका, यद्द दया नहीं, यह तो हमारा घमे हे। 
[ बोर उठाना चाहते हैं ] 
शिवदीन--आप रहने दें बाबू, में रख ढेँगा। 
आछोक--भच्छा त्तो चछो, देवीदीन को देख ूँ | 
शिवदीन--चलछना कहाँ वावू, वह्द तो [ एक ओर पड़ा ठाठ का पर्दा 
इटाकर ] यह पढ़ा है । 
आलोक--अरे, भूमि पर ९ 
शिवदीन--धर में खटिया एक ही है वात्रू, सो वहू को बेटा 
हुआ, उसमें अटक गयी है । 
आलोक--न_ रुम्बी सॉस लेकर ] ओफ ! [ देवीदीन के मस्तक पर हाथ 
फेरकर ] कैसा जी है ठेवीदीन भाई ९ 
देवीदीन-- हथ जोड़कर सजल नेत्रो से ] ठीक ही है बायू । 
आलोक--चिन्ता मत करना, मै दवा का पूरा अ्रवन्ध कहूँगा। 
शीघ्र हद्वी चंगे हो जाओगे । 
[ देवीदीन हाथ जोड़ देता है ] 
आलोक---अच्छा काका, अब' ''चारपाई में अभी भेज दूँगा । 
शिवदीन--अरे बाबू ! 


[ आलेक चलढने को होते हैं, तो श्याम थाल गिवदीन के हाथो में 
सघा देते हैं| फिर आलोक और श्याम जाते हैं । शिवदीन अवाछ खड़ा 
है, उसके नेत्रो से अभुधार प्रवाहित हो रही है। ] 


“पटाकझ्षेप--- 


दितीय दृश्य 


[ दिवाकरप्रसादजी अपने दरवाजे पर बैठे पस्चाज्ञ देख रहे हैं ] 
द्वाकर--प्रमोद, अरे बेटा प्रमोद ! 
प्रमोद आकर ] जी ! 
दिवाकर--बड़े छाला क्या कर रहे हैं ? 
प्रमोद--भोजन । 
दिवाकर--ठीक, रमचन्ना को भेजो । 

[ प्रमोद जाता है, रामचरण आता है। ] 
व्विकर--चन्दन ले आ, घिसा हुआ चन्दन और शीशा भी । 

[ रामचरण जाकर चन्दन और शीदा छाता है। दिवाकरप्रखादजी 
विधिपूर्वक चन्दन ल्याते हैं, बीच की विन्दी बहुत वडी छूग जाती है। ] 
दिवाकर--देख, ठीक लगा है ? 
रामचरण--जी ! * 
दिवाकर--जी, हर याद में जी । अबे, अच्छी तरद्द देखकर वता। 

याहर हँसी हुईं, तो सिर तोड़ दूँगा तेरा । 
रामचरण--न भलीमोति देखकर ] ब्रिन्दी कुछ छोटी जान पढ़ती है । 
दिवाकर--नितल गंगा नहाकर भी यधा यधा ही रहा। बिन्दी 

क्या दाथी-पाँव सरीखी चाहिए ९ इतनी ही ठीक । 
रामचरण--जी, छुगती तो बहुत दी अच्छी है । 
दिवाकर--अच्छा, अच जा । गीता, माला और झोला ले आ ! 

कुछ फल भी ले आ | 

[ रामचरण निर्देशित वस्त॒ुएँ छावा है ] 

दिवाकर--देख, मुझे जाना है राजनाथ को लेने, आज अनुराधा 


25 


८ ठ्ठै जन 
नक्षत्र है, चन्द्रमा सामने और योगिनी वायें है, बहुत 
ही शुभ मुहूर्ते है । आज दी जाऊँगा | 
रशामचरण---जी ! 
दिवाकर--एक भरा घड़ा छे आ, द्वाथ से इंगित कर यहाँ 
दाहिनी ओर रख दे । 
[ रामचरण घड़ा छाकर निर्देशित स्थान पर रख देता है ] 
दिवाकर--एक नारियछ छाकर घड़े पर रख दे । 
[ रामचरण नारियल छाकर घडे पर रख देता है ] 
दिवाकर--ठीक, अब दो बाह्मणों को बुला छा। यहीं घड़े के 
पास खड़ा कर दे | वे अपने-अपने हाथ में काई पुस्तक 
लिये हों । 
[ रामचरण दो बआह्णों को छुलाकर ययास्थान खड़ा कर देता है ] 
दिवाकर--अचब एक गाय छाकर [ हाथ से इगित कर ] इधर 


द्हिनी ओर बॉध दे | 
गमचरण--ज्ञी ! 


दिवाकर--जी क्या, चछते समय बछड़े को दूध पिछाती गाय 
देखने से ब्रड्मा ही शुभ द्वोता है 

रामचरण--पर गायें तो सब हुद्ली जा चुकी हैं । वे अब बछड़े 
को दूध न पिलायेंगी, दुछत्ती झाइ़ने छगेंगी ? 

दिवाकर--तो रहने दे । 

दिवाकर--_ हाथ से नाक का स्वर पहचानकर ) देख, मेरा दाहिना 
स्वर चलने छगा, यात्रा के लिए शुभ शकुन है.। जा, बढ 
लाछा को बुला छा । 

[ रामचरण चलना चाहता है ] 

दिकाकर--आऔर सुन, जब हम चलने छगें, तो तू दही, मछली 

कहना । देख, चूकना नहीं । जा, बुला छा | 


- ८४० 
[ रामचरण शिवनाथ को बुला लाता है। दोनों चल देते हैं, पर 
रामचरण चुप | दिवाकरप्रसादजी पीछे घृमकर रामचरण को संकेत से 
स्मरण दिलाते है | वह फिर भी चुप । दिवाकरप्रसाद घूरते हैं, पर राम- 
प्वरण फिर भी मौन ही है। ] 
द्वाकर--न्‌ स्येष ] अबे कह । 
रामचरण--दुही म 5 5 5 5 [ छींक की स्थिति का मुंह फैलाकर ] 
मस आ आ'*''आ क छी [ नाक पकड़ लेता है ] 
दिवाकर-- रामचरण के थप्पड़ मारकर सक्रोध ] धत्‌ तेरे की, नाश 
हो तेरा, सारी तपस्या चौपट कर दी । निकल मेरे घर से, 
इसी समय निकल | दु४ कही का, आस्तीन का साँप, 
चस, आँख के सामने से टलछ ही जा, नही तो ** 
[ रामचरण जाता है ] 
दिवाकर--_ शिवनाथ से ] दादिनी ओर भरा घड़ा, ये बेचारे 
त्राह्मण द्वाथ में पुस्तक लिये कितनी देर से तपस्या-सी 
फर रहे हैं और इस दुष्ट नेन जाने कहाँ की दुश्मनी 
निभायी। अब इस समय रहने दो, गोधूलि-वचेला में 
प्रस्थान करेंगे । ह॒ 
[ शिवनाथ गम्भीर दृष्टि से केवल देखकर रह जाते हैं। ] 


तृतीय दृश्य 


[ सेवा-सदन, मंगली लेटा है। राजनाथ एक गिलास में दूध ओर 
एक तद्तरी में कुछ खाने को लाता है | ] 
राजनाथ--द्वादा ! 
मंगछी---[ करवट बदलकर ] हों, वेटा ! 
राजनाथ--लछीजिये, जल्पान कर लीजिये । 

[गिलास और तब्तरी भूमि पर रखकर मगली को सहारा देकर 
उठाता है । बहुत ही सतर्क रहता है कि कही कोई घाव न दुख जाय | यो 
बहुत ही सेंभालकर बिठा देता है। पीछे मसनद लगा देता है, फिर 
तस्तरी और गिलास सम्मुख रख देता है। मंगली खाने लूगता है, राजनाथ 
अन्दर से पानी छाता है। मंगली खाकर दूध पी लेता है। राजनाथ 
तब्तरी जोर गिलास छे लेता है । गिलास धोकर उसमे पानी दे देता है । 
मगली कुल्छा करना चाहता है, पर कुछ असुविधा अनुभव करता हैं | ] 
राजनाथ---_ लोय सम्मुख कर ] छाटे में कर दीजिये कुल्छा । 
मंगढी--[ विवशतः छोटे में कुल्ला करके आह भरकर ] अरे बेटा, 

है भगवन्‌ , जल्दी द्वी उठा ले मुझे । 
राजनाथ--अरे दादा, क्‍या कष्ट है आपको ? 
मंगली--मुझे क्‍या कष्ट वेटा, पर तुम सचके लिए भार जो 


वना हैँ । 
राजनाथ--अरे नहीं दादा, हमे आपकी सेवा में परम आनन्द 
मिल्ता है । 


संगछी--अरे बेटा, मैं अछूत, फिर कोढ़ी, मेरा थूक तुम्हारे 
हाथ १ ओफ, अभाग्य जो न कराये, सो थोड़ा । 


+ ८दै - 
राजनाथ--अगर अब भी आपने अभाग्य अहुमव किया तो 
वह दम सबका दी अभाग्य होगा । 

मंगली--ऐसा न कहो बेटा, अभाग्य की क्‍या हिम्मत, जो तुम्हारे 
पास फटक सके | [ नेत्र सजरू हो आते हैं 

राजनाथ--अरे, आप तो ऑसू वहाने छगे। आखिर वात क्या 
है काका ! 

मंगली--छुछ भी नहीं बेटा ! 

राजनाथ--तो फिर ये ऑसू क्‍यों ९ 

मंगली--वेटा, ये सड़क पर के आँसू नही । 

राजनाथ--ऐं ! 

मंगली--हाँ वेटा, व ऑसू गये सो गये, अब व लौटने के नहीं | 

राजनाथ---तव ? 

संगढी--ये ओऑसू प्रेम फे, गये के, हषे के ऑसू हैं बेटा ! 

राजनाथ--अरे दादा ! 

मंगली--हाँ वेटा, तुम सरीखे जियें, दुःख दिखाई ही न देगा; तो 
आँसू केसे बहेंगे २ 

राजनाथ--दादा, आप तो*** । 

मंगली--अभरे सुनो बेटा, सारा भेद सुनो-- 


गीत 
ओसू अब न बहेंगे। 
चहकर पहुँच दोनबन्धु तक, और कहों पहुँचेंगे--- 
आँधू अब न बहेंगे॥ 


दानवन्घु के दूत चछ पंडे, घर-घर अरुख जगाते 

दीन, बन्छु हे दौनवन्धु के, यह नाता समझाते ॥ 

दोनबन्बु-छा माई जिनका, ये आहें न मरेंगे-- 
आँपू अब न बहेंगे ९ 


+ ८७-- 
मंगली--नू सजल नेत्रा से ] मैं असमथे, अपाहिज, क्या उऋण हो 
सकूँगा तुम सवसे ? चस, मेरी दुआ छगे, हजारी उमर 

पाओ बेटा ! खब फलो-फूछों 
[ राजनाथ वरतन उठाकर जाता है ] 


--पटाक्षेप-- 


चतुर्थ दृश्य 


[ आलोक वाबू के बाग का बेंगला। श्याम फावड़ा और कुदाल 
लेकर चलते ही हैं कि दिवाकरप्रसाद और शिवनाथ आ जाते हैं। ] 


इयाम--+[ फावड़ा और छुदाल रखकर तथा हाथ जोड़कर ] प्रणाम | 
[ दिवाकरप्रसाद और शिवनाथ उत्तर मे हाथ जोड़ देते है ] 
दिवाकर--आलछोक वादा हैं ९ 
बइयाम--जी । 
दिवाकर--मैं उनसे सेट करना चादता हूँ । 
श्याम--वे गोड़ाई कर रहे हैं । 
दिवाकर--वो जाकर भेज दो बेटा । 
दयाम--क्षमा करें, वे काम छोड़कर न आ सकेंगे, आप 


प्रतीक्षा करें । 
[ एक चयाई बिछा देते है ] 

दिवाकर--राजनाथ है १ 
इयाम--जी, वह भी गोड़ाई कर रहे हैं । 
दिवाकर--उसीको भेज दो जाकर | 
इयास--विचार तो सवका एक-सा ही है। 
दिवाकर--तो क्‍या छुट्टी न दी जायगी ९ 
इयाम--छुट्टी का प्रइन नहीं, काम के समय काम छोड़ना अच्छा 

नही रुगता किसीको । 
दिवाकर--बराप से भी मिलने मे ? 
इयाम--आप विराजिये, देखिये कहता हूँ जाकर । [ जाते है ] 
दिवाकर--कितना हरा-भरा है बाग, जेसे नन्‍्दन-कानन दो | 
शिवनाथ--अपने पसीने से सीचते हैं. आलोक चाबू , इसलिए । 
दिवाकर--आलछोक ने तो हृद द्वी कर दी । इतने बड़े धन-कुबेर का 


डर 


न ८९ ० 
बेटा, इढना पढ़ा-लिखा, कलेक्टर, कमिइनर बनते क्या 
देर छगती | में तो चकित हूँ, यह सच देख-छुनकर । 

दिवनाथ--चकित होनेवाली वात ही हे । 
[ राजनाथ जाता है| जाते ही शिवनाथ के चरणों पर गिरने को 
होता झुकता ही है कि शिवनाथ सेमाल्कर दृदय से लगा लेते है। राज- 
नाथ के नेत्रों से अभुधार प्रवाहित होने लगती है। ] 
शिवनाथ--न राजनाथ के ओंद, पोंछते हुए ] अरे, यह क्‍या 
राजनाथ--न अविरल अश्रु प्रवाहित करते हुए ] भैया, भैया, ओफ ! 
दिवनाथ--रज्जन, ठुम तो*** ( ओंब पोछते हैं 
राजनाथ--मैया, भैया, मुझे माफ कर दो, में आपको सुँद दिखाने 
योग्य नहीं, भैया" ** 

शिवनाथ--तठुम भी रज्जन ! 

राजनाथ--क्या-क्या नहीं कह ढाछा; क्या-क्या नहीं कर ढाला, 
आद भेया ! 

शिवनाथ--शान्त द्वो रब्जन, भूल जाओ उन बातो को | 

राजनाथ--कैसे भूल जाऊँ भेया, मेरी करतूतें प्रतिपलछ मुझसे 
टकराती हूँ, सोते-जागते डराती हैं। वे कद्दती हैं, देखो, 
हम भीड-की-भीड़ खड़ी हैं तुन्दारे ऊपर गवादी के छिए। 
आह भैया, कलेजा कॉप उठता है याद करके | 

दिवनाथ--मिट्टी डालो इन सच पर और*** 

राजनाथ--अरे भैया, आप श्रुढा सकेगे मेरे अपराध, मेरे पाप ९ 

शिवनाथ--विश्वास रखो, मेरे ध्यान में केवल तुम दो, तुन्दारी 
भूलें नही | 

राजनाथ--न_ आइ भरकर ] ओफ ! 

शिवनाथ--ब्रस, अच इधर की कुछ सुनाओ । 

राजनाथ--सुनाऊँ क्या भेया, अपनी द्वी काली करतृतों से भय- 
भीत होकर मैं दो रहा था पिस्तौछ के हवाले, एक क्षण 


नमन ढ़ पी] 


पहले ही आडोक भेया हाथ न पकड़ःलेते, ता मोली 
'. सीना पार कर जाती । 

शिवनाथ--न सिहरकर ] ऐं ! ु 

राजनाथ--जी, और इस अधम का इस शरीर से उद्धार हो जाता । 

शिवनाथ--ओफ ! । 

राजनाथ--यों आलोक भैया ने भुझे नया जन्म दिया, मुझे नये 
सिरे से गढ़ा, गढ़ा भी ऐसे कि मुझे कभी भी चोट न 
लगी, प्रसन्नता ही हुई । 

शिवनाथ--चहुत अच्छे । 

राजनाथ--वस, थोड़े में मेरी यही कद्दानी है । 

दिवाकर--कोई बात नहीं वेटा, अब घर चलो । तुम्हारी माँ प्राण 
खोये दे रही हे ठुम्द्वारे विना ! 

राजनाथ--जी ! 

दिवाकर--हाँ, तुम्दारी नौकरी भी निश्वित हो गयी। 

राजनाथ--नौकरी ! 

दिघाकर--हों, नोकरी । उसके लिए बड़ी दौड़-घूपष करनी पड़ी 
तुम्दारे भैया को । कई जगद घूस भी देनी पड़ी | 

राजनाथ--नोकरी, फिर घूस देकर । 

दिवाकर--कोई वात नहीं बेटा ! चढ़ी दी अच्छी नौकरी है, खूब 
दी ऊपरी आमदनी होगी उसमें, दो-तीन महीने में ही 
सारी धूस छोट आयेगी । 

राज़नाथ--ँ ! 

323 यही तो, काम भी कुछ नहीं | बस, वेठे राज्य 
कक || 

राजनाथ--मैं यह राज्य न कर सकूँगा पिताजी ! 

दिवाकर-- ! 

राजनाथ--जी, अब मैं किसीकों धोखा नहीं देना चाहता । 


- ११- 


दिचाकर--धोखा ९ 

राजनाथ--जी, जिस नॉकरी में काम ही न करना पड़े, बह* 
नौकरी नहीं, वह तो धोखा ही है, अपने लिए भी, ओरों 
के लिए भी । 

द्विकर--चत्र क्या करोगे १ 

राजनाथ--में करूँगा खेती, लगाऊँगा वाग | 

दिवाकर---अच्छा ! 

राजवाथ--जी, आइय चढिय । में दिखाऊँँ यहाँ के खेत और 
चाग | फितने आकर्षक, कितने कलात्मक, प्रदशेनी भी 
लगी हूँ पिताली, उपज भी दुशुनी, तिगुनी, चौंगुनी। 

दिवाकर--[ मुत्कराकर ] अच्छा ! 

राजनाथ--जी, चलिये आर देखिये, वहों की घरती की मुस्कान, 
वसन्‍्त की किलकारी ओर प्रकृति की अठखेलियों आपको 
मंत्रमुग्ध कर देंगी पिताजी ! 

दि्वाकर--वहुत अच्छे ! 

राजनाथ--ओर वहीं देखिय, मनुष्य के परिन्नस की आइचये- 
जनक रचना, उसकी बुद्धि और सूझ का सजीव चमत्कार | 

[ अकस्मात्‌ घबराये-से ध्याम का प्रवेश ] 

धयाम-न हॉफते से ] बड़ी नाली फूट गयी, पानी वड़े ही वेग 
से सारे फावड़े ले चल्मे भाई, कहों हैं सत्र ? 

राजनाथ--अन्द्र | 

झयाम--तों चलों। 

राजनाथ--न चल्ते-चछते ] पिताजी, आय जाइयेगा नहीं। 
मैया "में अभी आया । 
[ राजनाथ और श्याम चाते है, दिवाकरप्रसादजी और दिवनाथ 

देख्ने रह जाते है। ] 


पंचम दृश्य 
[ एक बेंगला | एक सुसज्जित मेज के आसपास कई कुर्सियों पड़ी 
है। एक पर भूतपूर्व अंग्रेज कलेक्टर बैठा है, फोन की घण्टी बजती है| ] 


फलेकटर--न रिसीवर उठाकर ] हल्ये मिस्टर, गगेजी का 
चैंगला,--जी, में द्वी बोल रहा हूँ--हों-होँ, आ जाइये-- 
अरे नहीं, ऐसी वात नहीं--ऐँ--[ ठद्ाका मारकर हँसता 
है ]--अरे, आप आ जाइये--कार सेज दूँ--ऐं---ठीक-- 
ठीक--हों-हॉ--अच्छा--ठीक, यहीं से गिरजाघर भी 
चले चढेगे--ठीक, ठीक--हॉ-हाँ---अच्छा--दॉ--- 
[ रिसीवर रख देता है ] 
[ थोड़ी ही देर में भूतपूर्व अ्ज सुपरिण्टेण्डेण्ट आता है ] 
सुपरि०---[ हैट वगल में दबाकर ] गुड सार्निंग सर । 
कलेच८२---[ हाथ मिलते हुए ] गुड मार्निंग | [ एक दुसी की ओर 
इगित कर ] विराजिये | 
[ झुपरिण्टेण्डेण्ट वैठ जाता है ] 
कलेक्टर--कहिये, केसा छगा आज का भारत 
सुपरि०--ठीक ही है । 
कलेकक्‍्टर--देखा गांधी का चमत्कार, आपका अनुमान झूठा 
सिद्ध कर रहा हे न ९ 
छुपरि०--क्‍्यों, सव तो वही दो रहा हे.। 
कलेक्‍्८र--देख तो रहे हैं आप, मेकालके साहव के स्कूल-कॉलेज, 
चाय्रू बनाने के कारखानों की इमारत वही, शरीर वही, 
पर आत्मा बदल रही है, हृदय बदरू रहा हे । 


झुपरि०--जी ! 

कलेक्टर--दाँ, अब पढ़े-लिखे युवक गाँवों की ओर वह रहे हैं, 
कुछ तो ओफेसर, हेडमास्टर अपनी-अपनी नोकरी 
'छोडकर जा रहे हैं । » 

खुपरि०--ऐँ ! 

कलेक्टर--दां, वे वहाँ बच्चों से लेकर बूढों तक को भिक्षित 
करने के लिए नयी ताल्ीम चढ् रहें हैं; उनकी मलुष्यता 
जगा रहे हैं | कोई वेतन नहीं, फेच रोर्टी-कपड़ा, सो भी 
जैसा कुछ दे दे गाव । 

छुपरि०--किन्तु' ** 

कलेक्‍्टर--किन्तु क्या, केसी घोर तपस्या चल रही है यह, कैसा 
झुम लक्षण है यह | 

छुपरि०-आ। तो ** 

कलेक्टर--क््यों, देख तो रहे हो, गाँवों में उद्योग पनप रहे हैं; 
उत्पादन व रहा है, शिक्षा, सपाई, स्वास्थ्य सभी में 
प्रगति दो रही है । यह सत्र इन्द्दीकी चत्नेलव तो ९ 

खुपरि०--कितने कर रहे हैं ऐसा, सारे देश में उँगलियों पर गिन 
लीजिये। 

कलेक्टर--प्रार्म्भ तो हो गया ९ 

सुपरि०--हाँ, सो क्यो नहीं ! 

कलेक्टर--पहले एक, फिर कुछ, फिर असंख्य ! अकृति का 
निश्रम भी वो यही है । 

छुपरि०--तों क्या आपका विश्वास दे कि आगे बहुत चढ़ 
जायँंगे ९ 

कलेक्टर--अवध्य, गंगा निकाली है, तो समुद्र में मिलाकर ही 
मानेंगे । भगीरथ की समन्‍्तान ठहरे न ? 

झखुपरे०--जी ! 


"९ आरा 


कलेक्टर--हों, वह दिन दूर नहीं, जब भारत के सपूत देश का 
हर गॉव आदशे गाँव बना देंगे। 
सुपरि०--मुझे तो शंका है इसमें । 
कलेक्टर--क्या १ 
खुपरि०--मानता हैँ, पढ़े-लिखे जवान गोवों की ओर जा रहे हैं 
पर जो पहुँचे हैं, उन्हें बड़े ही संकट उठाने पड़ रहे हैं 
कलेफ्टर--ँ 
खुपरि०--जी हों, गाव इनकी उमंग का पूरा आदर नहीं करता, 
कहद्दी-क्दीं तो अनादर द्दी करता है। तो कितने दिन 
लिन्दा रहेगा इनका जोश 
कलेक्टर--यही तो इनके जोश की कसौटी है । मेरा विश्वास है, 
ये जवान हर कसौटी पर खरे उतरेंगे, केसा भी जहर 
निगलकर अपना जोश ठण्डा न पड़ने देंगे । 
सुपरि०--जी । 
कलेक्5र--और ये गॉव भी थोड़े दी दिन वाद इनसे सब्ा स्नेह 
करेंगे, इनका पूरा आदर करेंगे, इन पर निछावर रहेंगे। 
सुपरि०--आखिर ये भार वनकर कब तक गाँव पर छदे रहेंगे ? 
कलेफ्टर--जब क्रान्ति अपने पेरों खड़ी हो जायगी, आप सोच 
भी न सकेंगे ऐसा । 
[ इसी समय एक अखबारवाला जाता है ] 
अखवारवारा--ताजे समाचार, एक आने में, ताजे समाचार, 
भाषा-विवाद पर गोली चली, दस मरे, पेंतीस घायल, 
एक आने में, ताजे समाचार, एक आने में, एक आने में । 
छुपरि०--ऐ अखवारताले, देना एक अखबार । 
[ अखवारवाला अखबार देकर चला जाता दै | 
सुपरि०-[ अखबार दिखाकर ] यह देखिये । 
कलेफ्टर२--देखेूँ क्या, वह वो सुन ही लिया | 


है 
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खुपरि०--में पहले ही कह चुका था कि इस देश में राष्ट्रीय 
चेतना न कभी रही है, न कभी रहेगी | 

कलेक्टर--यह राष्ट्रीय चेतना का ही बिगड़ा रूप है, आगे 
चलकर सुधरेगा ही | 

सुपरि०--जी ! 

कलेक्टर--हों, बंगाल के दे पर पंजाब सिसकता है, कन्या- 
कुमारी की आइ पर दविमाछय दिल उठता है, पूरी 
सद्यायता करता है | 

खुपरि०--यह तो हम विदेशियों की देखादेखी । 

--यह कैसे १ 

खुपरि०--यहाँ के अकाल, यहाँ की वाद पर विदेशों से काफी 
मदद मिलने छूगती है, तो यहाँ के छोग छजाकर करते 
छगते हैं बेसा । 

'कलेक्टर--नहीं, शरीर में चोट छगने पर अपने-आप हाथ बहा 
पहुँच जाता है, सारा शरीर ढुखता है, ऐसा दी होता 
है यहाँ। 

झुपरि०--जी ! 

फलेफ्टर--हां, सीमा पर जरा-सी अशान्ति हुईं, व्चा-बचा चौक 
उठा; तितमिछा उठा। नौजवान खून से हस्ताक्षर करके 
नेताओ के पास भेजने लगे; देश पर मर-मिटने का 
संकल्प सेजने लगे । 

खुपरि०--- मुत्कराकर ] असछ मे आपको यहाँ की घुराई भी 
अच्छाई दी दिखाई देती है । 

कलेफ्टर--न मुस्कराकर ही ]) ओर आपको यद्दों की अच्छाई भी 
बुराई दी दिखाई देती है । 

[ दोनों ठह्का मारकर हँसने लगते दें ] 


पष्ठ दृश्य 


[ आलोक बाबू के वागवाल्ा बंगला | आछोक और श्याम फावड़ा 
लिये जाते हैं। वे फावडे रख देते हैं। इसी समय दिवाकर आते हैं| 
आडोक और द्याम हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम करते हैं। वे मी उत्तर मे 
हाय जोड़ देते हैं । ] 
इयाम--न आकोक से दिवाकरप्रसाद के लिए ] ये राजनाथ भाई के 

पिताजी हैं । 
आठरोक--भाई के पिता, तो अपने भी पिता द्वी । [ दिवाकरप्रसाद 
और शिवनाथ से ] आइये, विराजिये । 
[ दिवाकरप्रसाद और शिवनाथ को उचित आसन देकर 
स्वयं भी बैठ जाते हैं । ] 


आलोकर--न घड़ी देखकर ] दूध वो अभी गरम हुआ नहीं होगा * 

इयाम-- घडी देखकर ] अभी आधे घण्टे की देर हे । 

आलोक--भाज्ञ तो काफी काम हुआ | 

इयाम--आप साथ होते हैं, तो काम अधिक दोता ही है । 

आकोक--मैं तो किसीसे कुछ कहता नहीं । 

इयाम--प्रभाव कहने का नहीं, करने का पड़ता है । 

आहछोकर-न मुस्कराकर | अच्छा ! 

दिवाकर--त्रेट आछाक, तुम यह सब क्या कर रहे हो ९ 

आडठोक--जी ! 

दिवाकर--हाँ, इतने अधिक पढ़े-लिखे, छक्ष्मीपुत्र, वेंठे राज्य 
करो | तुम्दें कमी किस बात की हे ९ 

आलरोक--ऐँ ! 
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द्वाकर--हाँ वेटा, तुम करते हो खेती, अपने द्याथ हक, फावड़ा, 
कुदालछ, यह ठीक नहीं । 
आरोक--खेती भी तो होनी चाहिए। 
दिवाकर--खेती के बिना भछा केसे काम चढेगा, पर तुम्हें 
शोभा नहीं देती । 
आलोकर-न मुस्कराकर ] किसे शोभा देती है ९ 
दिवाकर--जो कर रहे हैं । 
आलोक--उनके वाद 
द्विकर--बह तो होती ही रहेगी । 
आठरोक--केसे ? 
दिवाकर--क्‍्यों १ 
आलोक--जी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कानूनगों, लेखपाल, 
थानेदार, सिपाद्दी, पतरोछ, चपरासी आदि बड़े से छोटा 
कोई भी एक, केवल एक स्थान रिक्त हो, तो उसके लिए 
कितने उम्मीदवार ! 
दिवाकर---अरे बेटा, दजारों, छाखो । 
सआलोक--पर यदि एक किसान मर जाय, तो उसकी जगह भरने 
के लिए, उसका चाज छेने के लिए, उसकी जगह हल- 
फाचड़ा लेकर खेत में उतरने के लिए कितने तैयार 
होते हैं ९ 
[ दिवाकरप्रसादजी चुप ] 
आआलोक--बताइये पिताजी ! 
दिवाकर--क्या वताऊँ बेटा, इसके छिए तो एक भी नहीं। 
आहलोक--जी ! 
“द्वाकर--हॉ वेटा, हर पढ़ा-लिखा छड़का खेती मे अपना अप- 
मान अनुभव करता है । 
आलोक--किसान का छड़का ? 
एछ 
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दिचाकर--वह भी खेती करना नहीं चाहता । सॉ-चाप भी अपने 
लड़के को खेती में नहीं डाछना चाहते | सभी नौकरी के 
लिए व्याकुल हैं। 

आलोक--जी ! 

दिवाकर--सव-के-सचब पढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहाँ से आयें 
इतनी नौकरियों ? तो थबेकारी सी बढ़ती चली जा 
रही है । 

आलोक--ऐं ! 

दिवाकर--और बेकारी में कोई काम नहीं, तो करने छगे 
उत्पात--जो भी जी में आ गया। 

आलोक--जी ! [ थोड़ी देर मे ] किसान-सजूरों की वतेमान पीढ़ी 
कितने दिन चलेगी ९ 

दिवाकर--अमर थोड़े ही है, अधिक-से-अधिक पचीस- 
तीस बे, पचास वपे। 

आलोक--तब कौन करेगा खेती, कौन कूटेगा सड़क पर कंकड़; 
कौन ढोयेगा इंट-गारा, कौन चनायेगा मकान, सोचिये 
तो पिताजी ! 

दिवाकर--न रूम्बी सॉस लेकर ] ओफ ! 

आलोक--आपकी तो पार हो जायगी ) सम्भव है, हमारी पीढ़ी 
की भी पार हो जाय, पर भावी सनन्‍्तान केसे जियेगी 
पिताजी ९ 

द्वाकर--_ सिर पकड़कर ] मेरा तो सिर चकराने छगा वेटा! 
जान पड़ता है, प्रछकय आ रहा है । 

आहलोक--पअरऊूय आ नहीं रहा है. पिताजी, हम स्वयं छा रहे हैं 
प्रलय 

दिवाकर-- [ रुम्बी सॉस लेकर ] सम्भव हे, एप्रीकल्चर काछेज 
कुछ सेभार लें । 


| 


आलोक--एीकल्चर कॉलेजों में किसानों के डाइरेक्टर ढाले 
जाते हैं, किसान नहीं | 

दिवाकर--खाद्य-आन्दोलनों का तो उपयुक्त प्रभाव पढ़ ही 
सकता है ९ 

आलोक--पिताजी, अन्न आन्दोंडनों से, नारों या धरनों से, 
मोटरों की भरोहट या भो-भों से नहीं उपजेगा;, वह 
उपजेगा खेत से, हल लेकर खेती करने से । 

पिवाकर--ठीक कहते द्वो वेटा ! 

आहठलोक--फिर आज उपज भी नहीं वढ़ रही है ! 

दिवाकर--अवर्य । 

आल्ोक--क्या कभी आपने सोचा है, ऐसा क्यो 

दिवाकर--न बेटा, इधर तो मेरा ध्यान भी नहीं गया कभी । 

आलोक--पहला कारण तो यह कि आज़ जो खेती करते हैं, वे 
वेमन, वश चले तो अभी तुरत छोड़ दे । 

द्वाकर--इसमे क्या सन्देह 

आहरोक--दूसरा कारण यह कि खेती है एक भारत्र, एक विज्ञान, 
पर जो आज खेती करते है, वे इस शात्र, इस विज्ञान 
को जानते ही नहीं । 

दिवाकर--हों, वे क्या जाने वेचारे, पूरे अपढ़ । 

आलोक--इसलिए मेने खेती अपनायी, पुण्यकर्म समझकर 
अपनायी | झुनाइये तो ध्यामजी अपना वह गीत । 

अइयाम--जी ! 

गीत 


पुण्य कर्म है, पुष्य धर्म है, 
| हम खेनी कर पायें। 
सोना-चॉदी होरा-मोती, बिना अन्न सब माठी। 
सदा गुठाम अन्न के ये सूव, नित्य चरण रज् चादी ॥ 


अन्नदेव को सिद्ध करें हम, ये शुराम उुकचार्यें--- 
रूकचाफर रह जायें--हम०--- 

धरती पर कर घोर परिक्रम, अधिक अन्न उपजायें 

करे कपास आर जब पूरी, तब धीरज घर पायें 0 

सारा जग झा-पीकर सोये, पहन-ओढ़ चर पाये ६ 
हम मी तब सुर पायें---हम्‌०--- 

बोयें फूछ अनोझे चोखे, चोखे फकू उपजायें | 

मूख-प्यास हर जाय देखकर, ऐसे बाग ढंगायें ॥ 

अपना शुति सिंगार निरखकर, घस्ती मो झुस्काये 
हम भी तब पुरुकायें--हम०--- 


महात्माजी--न_ अकस्मात्‌ आकर ] शावाश बेटा, शावाश ! मैं बड़ीः 
देर से खड़ा सुन रहा था यह सब, बहुत अच्छे ! 


[ सब हाथ जोड़े उठकर महात्माजी को प्रणाम करते है, फिर सब- 
यथास्थान बैठ जाते है| ] 


दिवाकर--_ आलोक से ] वेटा, तुम्हारे यहाँ के खेत और बाग 
देखकर तो में अचम्भे में पड़ गया | 

धभालकोक--ज्ञी ! 

दि्वाकर--हाँ, तुमने वसन्‍त को इतना केसे रिझा लिया कि वह 
सदा के लिए यहाँ टिक गया १ 

आलोक--यह सत्र वैज्ञानिक ढंग और परिश्रम का ही फल हे | 

दिवाकर--हाँ, सनुष्य का पसीना जो न कर दिखाये वह थोड़ा, 
पर न जाने क्‍यों सब नौकरी द्वी करना चाहते हैं, खेतीः 
नहीं । 

महात्माजी--कोन करना चाहते हैं नौकरी ? 

दि्वाकर--जितने भी पढ़कर निकलते है, सभी | 

महात्माजी--नहीं, ये नोकरी भी नहीं करना चाहते । 
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दिवाकर--तव हे 
भद्दात्माजी--असल में ये कुछ नही करना चाहते । 
दिवाकर--जी ! 
महात्माजी--हाँ, नौकरी माने सेवा करना, दिया गया दायित्व 
ईमानदारी से निभाना । वोछों, कौन करता है ऐसा १ 
दिवाकर--कोई नहीं स्रामीजी । 
महात्माजी--सारा श्रप्टाचार केवछ इसीलिए तो ९ 


दिवाकर--ठीक ही कह रहे है आप | कल है 
महात्माजी--इसलिए हमे ऐसे हीरे गढ़ने पड़ेंगे,जो जीवन के 
हर क्षेत्र में हर कसोटी पर खरे उतरें | 


दिवाकर--पर महाराज, इन खरे हीरों का मूल्य खेती मे कुछ, 
उद्योगों मे कुछ ओर अफसरी में कुछ और द्वी होगा; वढ़ा 
ही अन्तर होगा, तब ये खरे हीरे भी खेती की ओर क्यों 
उत्साहित होगे ९ 

भद्दात्माजी--ठीक कहते हैं. आप | हमें इन मूल्यों में समानता 
छानी ही होगी | 

दिवाकर--इस ओर तो सरकार को ही कुछ करना चाहिए | 

भद्दत्माजी--सरकार ने तो आर्थिक विषमता मिटाने और जीवन- 
मूल्य बदलने की घोषणा कर ही दी है, हमे भी इस 
घोषणा के अनुकूछ बनना चाहिए। 

दिवाकर--हम भला केसे चन सकते हैं ९ 

महात्माजी--जैसे यही, इस गाँव में वेठा यह आलोक वन रहा 
हे । क्या यह खरा हीरा वाज्ञार मे अपना अधिक मूल्य 
नहीं चुका सकता ? 

दिचाकर--अरे महाराज, इन्हें क्या, चाहे जब कलेक्टर, कमिश्नर 
बनकर बेठ जाते । 

भद्दात्माजी--इस खरे द्ीरे ने कितनी बढ़ी आहुति दी । आज देश 


] १ (| र्‌ कक 


ऐसी ही आहुतियों की ओर टकटकी लगाये है । ऐसी ही 
आहतियों खरे हीरो का निर्मोण करेंगी, जीवन-मूल्य 
चदल देंगी । े 

दिवाकर--जी । 

महात्माजी--ऐसे ही खरे हीरे जीवन के हर क्षेत्र में क्मंवीर 
और ईमानदार सिद्ध होगे | 

दिवाकर--अवरय | 

भद्दत्माजी--मैं तो ऐसे द्वीरे के लिए कहूँगा कि-- 


गीत 


तूने जीना जान ढिया है) 
जीवन भी पहचान ढिया है ॥ 
खेती जगती का जीवन है, दिन-दिन गिरती जाती १ 
गिर जाने के भय से तूने, दौड अढा दी छाती ॥ 
बहां पसीना घस्ती पिघको, फिर खेती रूहरामी। 
सभी जियेंगे, सुखी रहेंगे-- 
तूने बह क्रमदान किया है----तुने ०--- 
दीन दुखी का दर्द ठेखकर, तू ऑछू भर छाया। 
जनकी आह कराह देदना, तू न कमी सह पाया ॥ 
दूने किया मनुज का ओहदा सब ओहदे ठुकराये 
मनुज मात्र की सेदा ही को--- 
तूने जीवन-दान किया है--तूने०--- 
आल्ोक--अरे वावा, यों मेरी प्रशंसा कर कब तक मुझे छज्जित 
करते रहेंगे ९ 
महात्माजी--समझता हैँ चेटा कि तुम्हें अपनी प्रशंसा अच्छी 
नहीं लगती, पर करूँ कया, हृदय उमड़ता है, तो उगल 
देता है सब | 


> १०३० 
द्वाकर--[ आलेक से ] में घर जाना चाहता हूँ चेटा*** 
आहलोक--न उठकर ] अच्छी वात, थोड़ी देर रुकिये, में अमी 
. आया। [जाते हैं ] 
महात्माजी--न दिवाकरप्रसाद से ) कुछ समय ठददरकर देख लेते, 
यहोँ खेती, उद्योग, गोपालन आदि सच कुछ मिल-ज्ुल- 
कर करते हैं । | 

दिवाकर--जी ! 

मद्दात्माजी--गॉव की सारी खेती का मालिक गॉव, सारे उद्योगों 
का मालिक गॉव, यहाँ की उन्नति का एक विशेप कारण 
यह भी है | प्रकृति दी वदछ गयी यहाँ की । 

दिवाकर--ऐ ! 

मद्दात्माजी--होँं, यहाँ के आवंकवादी, जो अपने पश्चु सदा 
आवारा ही रखते थे, अब वेंधे रखते हैँ । अच तो किसीके 
लिए कोई भी खेत पराया नही, सवकी सब पर संतान 
सरीखी ममता है । 

[ आलेक आते है, साथ में राजनाथ है। राजनाथ वाये कन्धे पर 
कुदाल रखे है, दाहिने हाथ में चरखा लिये है, वगल में एक पुस्तक 
दबाये है। ] 
आलोक--न्‌ दिवाकरप्रखाद से ] में छेने गया था आपके लिए 

यह एक मेंट । लीजिये, स्वीकार कीजिये । 
[ दिवाकरप्रसाद आगे बढ़ते हैं ] 
महात्माजी--न व्विकरप्रताद से ] रुकिये, यह भेट स्वीकार करने 
के पूर्व छुछ मेरी भी सुनिये 
[ दिवाकरप्रताद मद्दात्माजी की ओर देखने लूगते है ] 
अद्दत्माजी--न राजनाथ की ओर इग्रित कर ] इस सनन्‍्तान के 
बहाने भगवान्‌ ने आपको अपनी एक घरोहर, एक भेट 


द्दीदीथी। 


जन ५ ५] १. कम्कयछ 


दिवाकर--अवश्य महाराज | 
महात्माजी--चच यह भेट परम पवित्र थी, सहज शुद्ध थी । 
दिवाकर--जी ! ॒ 
महात्माजी--भगवान्‌ ने आशा की थी कि यह भेट आप सेभाल- 
कर, सुधारकर सुरक्षित रखेंगे। यदि सुधार न कर 
सके, तो कम-से-कम विगाड़ेंगे तो नहीं ही । 
दिवाकर--जी ! 
भमहात्माजी--क्योंकि यह भेट आपको न फेवर आपके लिए, 
चरन्‌ आपके माध्यम से देश दुनिया सबके लिए दी गयी | 
द्विकर--ज्ी । 
महात्माजी--पर आपकी देखरेख में, आपके आचरण के प्रभाव 
में इसकी पवित्रता कितनी पवितन्न रह पायी, इसकी शुद्धता 
कितनी शुद्ध रह पायी ९ 
[ दिवाकरप्रसाद महात्माजी की ओर देखने छूगते हैं ] 
महात्माजी--इस प्रइन पर मेरे सामने मौन रह सकते है, पर 
भगवान्‌ के सामने आपको इसका जवाब देना ही होगा । 
दिवाकर--- छम्बी सॉस छेकर ] ओफ ! 
भद्दात्माजी--अब फिर मिछ रही हे आपको यह सेट । मेरा 
विश्वास है--पूर्णवया निर्मेछ, पवित्र ओर शुद्ध । 
दिवाकर--जी, सब कृपा है आलोक बाबू की । 
महात्माजी--मैं चाहँगा, यदि आप इसे शुद्ध व पवित्र रख सकें, 
तव तो स्वीकार करें, अन्यथा नहीं । 
[ दिवाकरप्रसाद शिवनाथ की ओर देखने लगते हैं ] 
महात्माजी--न थोड़ी देर में ] क्‍यों ठिठक गये ९ 
शिवनाथ--न आगे बढ़कर ] में हूँ इसका बड़ा भाई, कानूनगों, 
8 की घूस ले डाछी । यों इसके लिए बहुत बड़ा दोषी 
रहा में । 


१०५० 

महात्माजी--ऐं ! 
शिवनाथ--जी, स्वामीजी, पर अब शपथ लेता हूँ कि में घूस लेना 
हराम समझँगा, अपना दायित्व पूरी इमानदारी से निभा- 
डेंगा। यो में स्वीकार करता हूँ यह भेट। [ जागे 

बढ़ते हैं ] 
कसर मर अच्छा होता, यह भेट पिताजी ही स्वीकार 


। 

दिचाकर--मै तो स्वीकार करूँगा ही । 

मदात्माजी--चेटे के प्रति ममता के आवचेश मे 

दिवाकर--नहीं पृज्य, भछीमॉति सोच-समग्मकर । 

भदहात्माजी--न्‌ मुक्कराकर ] अच्छा ! 

दिवाकर--जी हा, मेंने पेसे के लिए न जाने कितने प्रपंच किये, 
कितने पाप किये। सनन्‍्तान को भी वैसा ही बनाना 
चाहा । [ मस्तक पकड़कर ] ओफ ! 

भहात्माजी--न भी चाहते तो क्या, सनन्‍्तान पर तो उसका 
प्रभाव पड़ता ही । 

द्विकर--जी, इसी अपने बड़े छड़के को घूस के लिए उत्साहित 
करता था में । 

महात्माजी--तच १९ 

द्वाकर---अब मै [ राजनाथ की ओर इगित कर ] इसीके परामच्न 
से चलेगा | सम्भव है, यो कुछ उद्धार हो जाय मेरा । 

महात्माजी--न मुत्कराकर ] हृदय की धड़कन से पूछ लिया है ९ 

द्वाकर--पूछा कया, संकल्प ही कर छिया है | मेरी एक-एक 
सॉस साक्षी रहेगी इसकी । 

महात्माजी--भगवान्‌ करे--अपने परिवार के लिए, अपने गॉव 
के लिए, अपने देश के लिए परम मंगलकारी सिद्ध दो यह 
एक भेट | 


जी मम वि 


- १०६ -- 
दिवाकर:--भगवान्‌ से प्राथेना है कि वह नयी तालीम की ज्योत्ति, 


जो महुष्य को मनुष्य घना देती है, गॉँवन्‍गाँव जगा दे, 
ताकि हर बाप पा सके ऐसी सेट ! 


महात्माजी--चहुत ठीक, अब आप'*'[ राजनाथ की ओर इंगित 
करते हैं ] 


[ देखते-देखते दिवाकरप्रसाद राजनाथ का आहलिगन कर छेते है। 
शिवनाथ भी थैर्य सा खोकर जा लिपटते हैं| ] 
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